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पुस्तक विवरण को तिथि न.व अंकित है । इस तिथि 
सहित ३० बें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा। 
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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं 1 इस तिथि 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए। अन्यथा yo पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
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ऋषि दयानन्द ओर आर्य आदर्श के विषय में 
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श्रीयुत टी० एल० वास्वानी लिखित 
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सादर HAGU 
जिन से मैने यहं प्रांचीन॑ सत्य सीखा किः-- 


जीवन का सोंदर्य ater से खिता हैं 


जैसे कि फूल वसन्त में खिलते हैं 
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हैमारी प्राचीन माता 
भातः | 
श्रपने पुत्रों कीं पुकार सुनो और arr! 
ठुम सोयी नहीं हो और तुमने इस देश को छोड़ा नहीं है 
यह देश, ऋषियों का मन्दिर और युगों का शेशव में पालक, 
ठुंमने छोड़ा नहीं है, केवल तुमने अपने को छिपा लिया है 
अब ara हे माता ग्रायो / किर सब शक्तियें--- 
जी हमारे flee खडी हैं, भंय॑ से कांपने लगेगी, 
और gor तथा द्वेष मिंट जांयेगे / 
पर यदि gaa mA, वे और मौ बढेंगे / 
और हमारी दासता बनी रहेगी, उठो ऑर श्राशीष दो 
हमारे उद्देश्य को | तथा दूटते जीवन को संभालो, जिससे भारत 
फिर एक वार आशा का AWA बनं सके 
उन जातियों के लिये जिन ने तूफान में समुद्र यात्रा की हे / 
उठो ! तुम्हारी सन्तानं पुकार रही है, ver ! 
हेमारी प्राचीन मात:, जातियों को वह सन्देश Waray 
जो युगों की चट्टानों पर लिखा गया हे-वह, स्वाधीन भारत का 
संसार के प्रति सन्देश / 
ĝo yao qah, 
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दयानन्द शताब्दी के उपलब्ध में मेरे प्रिय मित्र प्रोफ खरं 
धर्मन्द्रनांथ TH Ts Ti आर 5 To Tao ( शताब्दी कमेटी 
के प्रचार विभाग के मन्त्री) तथो पण्डित भगतराम ऋष 
( स्थानिक आर्य्येसमाज़ के एक नेता) ने maa किया कि में 
स्वामी जी के विषय में अपने विचार प्रकाशित करूं | मैंने अपनी 
असमता प्रकट को। मुझ में अपेक्षित योग्यता नहीं । में संस्कृत 
का विद्वान्‌नहीं : आरे न में आय्यसतवाज का समासद्‌ हू । ' मेरा 
धर भा “घर रहित होने Hage मे” है। परन्तु मेरे मित्रों ने मेरे 
निषेध करेने पर भी न माना, अन्तत: उनका आग्रह सफल हुआ। 
में इस छाटो पुस्तक को प्रकाशित करता हूं. 
मैं पाठकों से नघ्रतापूवे क निधेदन कर देना चाहता हूं कि 
AA धर्मसम्बन्श्री फ़िलासफी qaqa x (Theomonistic) 
हे । मेरी कृष्ण्‌, FIZE ओर नानक फे लिये ऐसी प्रगाढ 
भक्ति है जो ned में प्रकट नहीं की जा संकती । और में, कुछ 
अध्ययन तथा विचार के पश्चात, मुहम्मद को भी ईश्वरीय दूतं 
समककर आदर की दृष्टि से देखने लगा हूं। 
यह प्रकट कर देना आवश्यक है कि यह पुस्तक आर्यसमाज 
कै fasa Ñ नहीं हे । में उस विषय में कुछ कहने की योग्यता 


इसका प्रयोजन यह है कि सव धर्मो के मूलसिद्धान्त परस्पर बिरोधी नहीं 


धत्युत वे एक दवी हैं, झोर इस प्रकार यथाथे रूपर्म सब में धर्मो में एकद्दी थम है । 
८ --अनुवादक 
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नहीं रखता, और न यह geam जोवनचरित है और न यह 
ब्यलोचात्मक अध्ययन पर! fase कहीं होने का दाखा करती हे 
A f: = - A «९४ A` 
Star क्रि पुस्तक के उपनाम से प्रकट हे, AA अपि दयानन्द आर 
ai आदर्श के विषय में केवळ अपने यिच्चारों को प्रकट करने 
का यत्न किया हैं N आय्यसमाज के संस्थापक को जाति की 
agga सम्पत्ति समझता हूं । में दयानन्द के नाम का अर्वाचीन 
भारत के अत्यन्त Mag नामों में आदर की दृष्टि खे 
Baa gi अभो थाड़े ही fea हुये NA आय्येलमाज् के एक बढ़े 
agia और अपने faa faa का लिखा था: — 
मेरी आशा जाति के सुवको में हे। ओर मेरी कामना हे कि 
तुम ज्ञा कि आश्येलमाज़ के युवक हो, आ&पात्मिक और राष्ट्रीय 
स्वाश्वीनता के सन्देश का भागे बढ़कर स्वागत करने के लिये 
ईश्वर से शक्ति ओर साहस प्राप्त कर स्का | मुझे डर है कि बहुत 
BAM पुरानी लकीर को ही पीट रहे हें और ऋपि-दयानन्द्‌ 
का सन्देश अमीतक झप्रक ही हें। IG इस या उस समाज? 
` के नहीं हे. बे: खारो मनुष्य जाति ae | इस दयानन्द का- 
अधिकतर महान्‌ यथार्थ दयानन्द कोम AAT का यत्न 
करता हूं । 


sat २ मैंने आय्य आदशे का अध्ययन किया है, में इस 
महान्‌ दयानन्द के अधिक और अधिक समीप आता गया हूं. 
में बड़े हषे से ga आदशे के सौन्दर्य को चित्रित करना चहता हूं 
जिससे कि भारत के युवकों के हृदय में उन बातों की स्मत हो 
सके जिनके कारण उस प्राचीन युग में भारत महान्न बना था । 
अपनी उच्चता से पतित निस्सन्देह आज भारतवषे है, परन्तु 
फ़िर भी भारत का भविष्य महान्‌ हे! जूडिया देश यद्यपि निवळ 
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भर पतित दशा में था फिर भी उसे ही एंक महान्‌ wed के 
लिये चुना गया । जूडिया से हो वंह शक्ति और सन्देश hat 
जिससे पश्चिम का पुनरुज्जीवन हुआ | भारत यद्यपि fas 
ओर दासता में हे; फिर भी भारत के सामने एक मदाने 
उद्देश्य हैं, चह है--जञातियों को उसे संन्देंश के सुनाने कां 
जिससे सभ्यता का पुननिर्माण होगा । क्या जाति के युंवक उस 
मेहान्‌ भविष्य के लिये अपनी प्रेम पूर्ण Bar अरपेण करेंगे ? या वे 
अपने को तुच्छं और णिक बस्तुओं के-जो आती हैं और aa 
नाती हे--प्राप्त करने में नष्ट कर देंगे ? 
शताव्दी की git से पुस्तक को aga शीघ्रता के साथ 
मुद्रित होना पंड़ा है इस लिये मुझे दुः से कहना पड़ता हे कि 
बहुत से संस्क्रेत उद्धरण प्रेस की सुविधा के लिये उडा दिये गये 
हैं। मुझे आशा हे कि वे अगले संस्कण में प्रकाशित हो सकगें। 
ta संस्करण में उनके अनुंवाद से ही सन्तुष्ट होना पड़ा है agd 
खी दशाओं में आय हृद्य के इन gaad गहन गीतों का 
AJN करना उन्हें बद्ल डालना हे | 


पुस्तक के सब अध्याय नवीन नहीं हैं किन्हीं २ अध्यायों में 
मेरे पुराने लेखों और व्याख्यानों को ही विस्तृत कर के उद्धृत 
किया गथा हे जो कि कराची के ‘New Times’ पत्र में प्रका: 
शित हो चुके हैं. । इसके लिये में उस पत्र क सुयोग्य . सम्पादक 
श्रीयुत Zo Fo जेसवानी पम्‌ ए० का धन्यवाद करता हूं जिन 

ने उन लेखों को इस पुस्तक में एकत्रित करते की अनुमति देदी | 
में अपने कत्तव्य में त्रुटि करूंगा यदि में पण्डित भगतराम॑ 

ऋषि के प्रति उनके सारे परिश्रम के लिये जो उन ने इस पुस्तक 

` की तय्यारी में उठाया हे, अपनी हादि क कृतज्ञता प्रकट न करूं। 
चें बतलाते हे. कि उनके पूर्वज alga नामक ऋषि लोग थे 
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जिन्हो ने aea से पता चलता हे,यज्ञ के द्वारा अमरत्व पाया था 
उन को निरूसन्दैह ऋषि दयानन्द और उनकी संस्थापित आये- 
ख़माज के साहित्य के विषय में मेरी अपेक्षा अधिक परिचय हें | 
मुझे यही डु:' है कि में उस सब सामग्री का जो सुयोग्य पण्डित 
जी ने कृपा पूर्वक मेरे आगे प्रस्तुत की, अधिक उपयोग नहीं कर 
सका । क्योंकि इस पुस्तक को बहुत ही थोड़े समय के भीतर 
तय्यार कर प्रेस में देने के लिये मुझे समय से संग्राम करना 
पड़ा है | 

मुझे केवळ इस आशा से gå है कि मेरी यह पुस्तक पक बड़े 
प्रन्थ की जिस का में विचार कर रहा हूं, भूमिका मात्र है । 

अगले मांस में दयानन्द शताब्दी मनाई जायगी और में इस 
पुस्तक को अर्वाचीन भारत के अत्यन्त विशुद्ध उच्चतम पुत्र की 
पवित्र स्मृति में अपने “शताव्दी उपहार! के रूप में प्रस्तुत करता 
हूं। में इसे एक an के अविश्वासी/ की श्रद्धा के साथ प्रस्तुत 
करत. हुं, में इसे उस भावना के साथ प्रस्तुत करता हूं जो कि 
एक प्राचीन वदिक मन्त्र से प्रकट हो रही हे: 


श्रद्धा से अग्नि प्रज्वलित होती है। 
श्रद्धा से ही आहुति दी जाती है ॥ 


कराची, 5 
r ane टी० एल० वास्वानी 
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अनुवादक को भूमिका । 
श्री वास्वानी जी के मेते कभी दशेन नहीं किये हैं और a 
आज तक उनका चित्र ही देखा हे परन्तु उनके साथ जो मेरा 
आत्मिक सम्बन्ध है वह इतना गहरा हे क्रि किन्हीं शब्दों में प्रकर' 
नहीं हो सकता | में इतना ही जानता हूं कि कई चार मेरे हृदय 
के सोते हुये तार उनके SGT से जाग उठते हें और उनका 
अन्तहित राग आलाप के रूप में फट पड़ता हैं ! जिस भावना 
के, जिस कठपनामय आदशे के पीछे में दौड़ता हं, जिसे में पकड़ 
नहीं पाता, जिसके पास जाते ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
मेरी शब्द माला, जिससे में उसे बांधना चाहता हूँ, पिघल जाती 
है और में रोते हाथ लौट आता हूँ, उसी का-उसी अनिचचनीय 
वस्तु का जिसे में शब्द में प्रकट नहीं कर amragat 
हृदयङ्गम चित्र वास्चानी जी के समान चित्रकार द्वारा रचित देख 
कर मेरा हृदय मुग्ध मुग्ध रह जाता है! तबमें उनके प्रति उड़मते 
हुये श्रद्धा के प्रवाह में आप्लावित हो जाता हुं. कस्ती प्रवल 
उत्कण्ठा मेरे हृदय में प्रज्वलित हो रही हैं कि एक सप्ताह के वाद 
शताब्दी के सप्रय “उसी? व्यक्ति के दर्शत होंगे | 

चास्वानी जी की प्रतिभा में वह सॉन्दयं हे जिस पर इस देश 

के ही नहीं प्रत्युत युरोप और अमरीका के भी कळाभिज्ञ मोहित 
हैं परन्तु बहुत कम को यह ज्ञात हैं क्रि उनके जोवन A aaa 
बड़ा सोन्दये “तपस्या? का-है | उनका ब्रह्मचये जीवन नवयुकों के 
लिये ज्वलन्त प्रोत्साहन है ! उनकी पारदशक्र आघ्तिकता, सत्य 
अर अकृत्रिम धर्मनिष्ठा उनकी छेखनी से लिखी प्रत्येक पंक्ति से 

झलक रही होती हे ! 
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संसार एक नये युग में पदार्पपण करना चाहता है। उस 
नये युग के प्रभात का पक्षियों के समान कलरव के साथ स्वागत 
करने वाळी आत्माओं में से श्रीयुत. वास्वानी जी भी हे. उनव्ही 
छेखनी भारतको उस नये युग ओर नये आदश को आर प्रेरित कर 
रही है ! उनके Sat में शक्ति ओर उत्तेजना का विद्युत 
भरा हुआ हे ! 


इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि उनकी इस पुस्तक के द्वारा 
जिसे उन ने “शताददी उपहार! के रूप में ऋषि दयानन्द की पवित्र 


esta में अपेण किया है, भगवान्‌ दयानन्द के प्रति उन लोगों 
की भी, जिन तक आर्यसमाज की पुकार नहीं पहुंच 
सकी है, श्रद्धा ओर भक्ति का विस्तार होगा | निस्सन्देह 
आश्य-समाज के साहित्य में यह गौरव पूर्ण वृद्धि है । आशा की 
जाती है कि इस पुस्तक का अनुवाद चास्वानी जी की दूसरी 

` घुस्तकों के समान जर्मन pA आदि विदेशी भाषाओं में भी होगा | 
यास्वानी जी का यह उपहार मेरी सम्मति में शताव्दी का सब 
से बहुसूल्य उपहार है ! यह उनके हृदय के प्रेम और श्रद्धा की 
छुष्पाञ्जलि है | 


अधिकांश आये भाई अंग्रेज़ी से अनभिज्ञ हैं| इस लिये इस 
पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद होना आवश्यक ही था। पूज्य 
चास्वानी जी की भी प्रेरणा थी कि अनुवाद शताब्दी से पूर्वे 
छप जाना चाहिये | हमारो इच्छा थी क यह अनुवाद अधिक 
सुन्दर रूप में प्रकाशित होता परन्तु जिन कटिनताओं और 
जेसी शीघ्रता में यह अनुवाद किया गया है उस पर ध्यान देने खे 
पाठक, विश्वास है कि, किसी त्रुटि के लिये भी हमें soga न 
देंगे । अभी कराची,में पुस्तक प्रेस में दी गई थी, जो २ फाम 
azi छपते थे चे मेरठ आते गये। उनसे अनुवाद हुआ और 
इसाथ २ Saal भी गया | अनुवाद ओर छपा सब दस दिन के 
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भीतर हुई है! निद्रा रहित रातें विताकर ही पुस्तक का अनुवाद 

पूरा किया जा सका है। पूज्य वास्वानी ने अनेक fasa 

चाध्राओं के होते हुये भी इतने थोड़े समय में पुस्तक तयार कौ 

थी, ऐसी दशा में मेरी यह gas कामना थी कि शाताढदी के पूवे 


पुस्तक निकालने के सम्बन्ध में उनकी आज्ञा का भी पालन हो 
जांचे मुझे यही हषे है कि जिस रूप में भी सही, शताब्दी के 
qa यह अनुवाद प्रकाशित हो गया । 

अनुवाद आये जनता के कर कमलों में अर्पित है आशा है कि 
ag इससे लाभ उठायेगी | 


मेरठ कालेज, ) घमेन्द्रनाथ 


स--२--२५ Ep 
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उपोद्धात 


नाथ हमारे परिश्रम का फल तुम्हें अपण है, हमें aa- 
जीवन at! हमारे बीच उन ऋषियों का जन्म दो जो हमें 
बिद्यारूपी घन से सम्पन्न कर aml वेद 


I AT? 


मैं विधर्मो हूं परन्तु में अनुभव करता हूं कि. में qarag 
की ओर आकषित हो रहा हं. क्यो. ? 

में आर्यसमाज का सभासद्‌ नहीं पर दयानन्द का नाम्र 
मुझे प्रफुटल कर देता है! क्यों? 

ऋषिके प्रति और मेरी अपनी आत्माके प्रति यह अनुचित 
है।गा यदि में अपने कई मंत-मेदों को स्वीकार न करुं जो कि 
दाशनिके, धर्मसिद्धान्तसंस्बन्धी ओर ऐतिहासिक विषये मे 
हैं। कृष्ण, भक्तिवाद, mez, सेमेटिक मत* fasai 


. असेमेटिक मत खे तात्पर्य यदीमत, gatas, atc 
इस्लाम तीनों से है, क्योंकि इन मतों ar मूळ यहूदी aa 
से हे ज्ञो कि सेमेटिक ज्ञाति में seaga. agug 
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आर सिक्ख गुरुओं के विषय में मेरे विचार ऋषि दयानन्द के 
विचारों से भिन्न हैं । उनकी वेदार्थशेली मुझे खायणाचायं को 
अपेक्षा, जिस ने वेद के धम के! फर्मकाण्ड के साथ मिला 
दिया है, अधिक अपील करतो है परन्तु ऋषि दयानन्द को 
भाषा और ‘adfagiea’, (Linguistic-theological 
method) पर निर्भर भाष्यप्रणाली के साथ, में agar पूर्वक 
egm कि "आलोचनात्मक वैज्ञानिक ऐतिहासिक प्रणाली! 
(Critico-scientific-historical) के जोड़ देना चाहिये। 
मेरा विश्वास है कि आर्यो के धर्मों का तुलनात्मक इतिहास 
घेदिक विज्ञान की छिपी ज्योति का और भी अधिक an- 
कायेगा । ऋषि दयानन्द्‌ के नियोग सम्बन्धी बिचारों से में 
सहमत नहीं-घे मुझे प्लेटो के स्त्रोपुरुषसम्तन्ध विषयक विचारों 
क्षा याद दिळाते हैं । तथापि में इस बालब्नह्मचारी 
के सौन्दर्य पर मोहित हूं। क्यों ? 


घर्षो के अनुभव ने मेरो श्रद्धा को कम नहीं किया किन्तु 
मोर भी गहरा कर दिय है. क्यों? 


एक जाति फी सब से बड़ी सम्पत्ति कया है? उस के 
अग्रेसर नेता और भविष्यद्रष्टां । उन में खे एक रूवामी 
दयानन्द थे। उनका मानव चरित्र ऐसा है जिस पर कोई 
जाति या कोई भी युग अभिमान कर सकता है | उनकी 
सत्यनिष्डा का देषो ! उन्हें इस बात का डर नहीं कि वे 
स्थिर बिचार वाले न समझे mah । qada कहता 
है कि स्थिर बिचार रखना जिसे, स्थिरता, (Consistency) 
समभा जाता है, मन्द्‌-बुद्धि बाठों का tar’ है | दयानन्द 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


पथप्रदीप ९९ 


सत्य का पूजा करता है Rat कि वह उसे प्रकट Brat 
है | aa Gana का वेदान्त के पक्ष में छोड़ देते दें” और फिर 
वेदान्त के पक्ष को सांख्य और योग के अनुसार वेदसिद्धान्त 
के पक्ष में छोड़ देते हें उन्हे विचार qada करने का भय 
नहीं । उन्हें "प्रकाश के पीछे जाना है, जिधर भी az ळे 
जाचे। एक भक्त कहता है, महाराज gana दोजिये', घे 
उत्तर देते हें, ‘war Ha पहिले ही तुम्हें शुरुमन्त्र नहीं 2 
दिया ? यही मेरा शुरु मन्त्र है कि “जिसे तुम सत्य समझते 
छो उस में विशवास रक्खो आर असत्य को ळोढ़ दो? 
क्या सत्य की ओर सङ्कोत करने से बढ़ कर कोई घम हो 
सकता है ? इस सत्य वक्ता को राजाओं का डर नहीं | एक 
asa अधिकारी ने दयानन्द्से कहा, मूत्तिपूजाका AQSA मत 
करो, महाराज काशमोर प्रसन्न हो जायेंगे,वे। भतृहरि के पक 
उचित श्लोक में उत्तर देते हे 


बुद्धिमान न्याय के मार्ग से नहीं हटते। उन्हें प्रशंसा 
और निन्दा की परवाह नहीं-न धन की और न दरिद्रता 


क ऋषि को जीवनी में आया है कि स्वामी जी महाराज 
पहले जब जयपुर गये तब उन को Alana की ओर प्रवृत्ति 
थी फिए वेदान्तकी ओर झुके । अन्ततः उन्होंने सब सस्प्रदायीं 
का छोड़ वेद्‌ का आश्रय लिखा । द्वेतपक्ष के कारण ऋषि 
के वेद्याद का सांख्य येग के अनु सारकद्दा गयाहे | अनुवाद 


R 
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की , चाहे वे एक वर्ष में मर जावें, चा हे. युगपयंन्त. जियें,* 


एक उच्च अधिकारो उन से कहता 2:— 

पूत्ति पूजाके- विरोध के छोड़ कर और जो कुछ आप 
डपदेशा' देतेहें सब-ठीकहे , बस, इस अंशके छोड दीजिये फिर 
सब आपके अनुयायी हो जायेंगे? ऋषि दयानन्द उत्तर देते हैं 
Ñ सत्य को नहीं छोड़ सकता?, वे अपने. आत्मचरित में. 
लिखते हैं- मेरे. जीवनका उद्दे शय मन बचन और कर्मसे सत्यका 
अनुष्ठान करना है? सत्य | चाहें उससे मृत्यु भी हो जावे; 
दयानन्द्‌ के जीवन की सब से वडी आकाडूग थी । सत्य केः 
लिये az ९५ चष तक, और इस से भी अधिक, wat और 
मेदानों में घूमता है. ! arg ओर सन्यासियें की खोज 
करता. है, और ३६ वष को आयु में cart विरजानन्दू के 
awit Has कर पवित्र प्राचीन ब्रह्मलयं के नियमानुसार 
उनकी सेवा करता हुआ उनका शिष्य बनता 2! 

कुछ लोग ऋषि पर दोष लगाते हैं कि उसने कट्टर हिन्दू 
सिद्धान्तों का da विरोध किया . वे भुल जाते हैं कि यह 
सयक fae प्रेम था जिसने उसे तीब्र बना दिया “निड शे 
ने कहा है कि सारे निर्माता (नये युग के बनाने चाळे) कठोर 
होते है. उन का कठोर होना आवश्यक है” ऋषि ने हिन्दू 


निन्दन्तु नीतिनिषुशा यदि az स्तुवन्तु | 
लक्ष्मी -समाविशतु गच्छतु वाः aT ॥ 
4 BAI वा मरणमस्तु YMA दः } 
न्याय्यात्पर्थः मविचल[न्त पद्‌ं न थीरा: ॥| 
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HE NN Tk 
ama पर ज़ोर से चोट पहुंचाई जिस से कि घह शाति at 
“Rais लिये नये'सिरेले योग्य बन सके. उन्होने हिन्दुओं पर 
"चोट लगाई faa से faa ages जाति की खेवा के लिये 
'अधिक मज़बूत दन जावें। ओर ऋषि दूसरों पर उस से आधे 
'भी कठोर न थे fear कि cad अपने ऊपर | 

कुछ लोग उन्हें यह दोप देते हैं ta उन ने Hea ब्लेव- 
Zea’ AG Bentz भोर थियासोकिकल Ararat के 
दूसरे लोगों at साथ छाइ दिया l परन्तु मेरे विचार में 
उन का OTR होना अनिवार्य att ऋषि दयानन्द का पुरुष 
रूप ईश्बर*- (Personal God) में गहरा विश्वास था, अनन्त 

चिदानन्द की, नित्य स्वयंचेतनरूप आत्मा की पू चा 


करना दयानन्द छा दू सिद्धान्त था, उनके -दार्शनिक विचार 
भी थियासाफी से faa थे । उदाहरण के लिये वे Aza- 
daren के पुनर्जन्मसम्बन्धी विचारों खे जो कि उनकी 
पुस्तक ‘Isis unveiled — ï निम्न प्रकार से दिये गये हे, 
agia सहमत नहीं हे! सकते ये . चे उस में लिखती हें:— 


c fi 
“aq हम इस 'रहस्यपूण पुनलन्म - के fagra 
की कुछ वातें प्रस्तुत वरते. हे अर्थात्‌:एक व्यक्ति का. 
या यों कहना-चाहिये कि उसके अध्यात्म ais azz 


* इश्वर में विश्वास रखने वाळे afent में दा भेद हे 1 
'एक दार्शनिक दृष्टि से शक्तिरूप तत्व ईश्वर को मानते हिं, 
परन्तु अन्य ईश्वर में कोई an नहीं मानते; किन्तु दूसरे लोंग 
'छुरुपरूप ईश्वर (Personal God) में विश्वास रखते हैं 


अनुवादक, Ares 
GEA 
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( Artral monad ) का एक ही लोक में दो बार 
आना प्रकृति का साधारण नियम नहीं, किन्तु यह 
एक अपवाद है. यदि बुद्धि का इतना विकाश हो 
चुका है कि वह कार्यशील और विवेकयुक्त हो तो 
इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म बिलकुल नहीं होता, क्योंकि 
त्रिणुण मनुष्य के तीनों अंश मिल चुके हें और मनुष्य 
मानववंश को ead चला सकताहे | परन्तु उस दशामें 
जब कि एक नई व्यक्ति प्रारस्मिक ALARI क दशा 
से आगे नहीं निकली है अथवा जहाँ, जैसे कि एक 
मूर्ख के विषय में, त्रिगुणता पूरो नहीं हुई हे; अमर 
चेतनता की चिनगारी को (Immortal Spark) 
जो कि इस व्यक्तित्व में प्रकाश डालने वाली है, फिर 
पृथ्चीतळ पर अवतीण होना पड़ता है क्योंकि नह 
अपने प्रथय प्रयत्न में निष्फल हुई” * 


ऋषि सम्पूर्ण हृदय से एकता चाहते थे, वे कहते हैं कि 
“मुझे मतों के nfa wast से घणा है क्यांकि 
उन के कारण वे अपने द्वेषपूर्ण mat और भद्दे विचारों 
को धमं के नाम पर प्रकट करते हे” दयानन्द ने ver कि 
“बुराइयों का नाश करना मेरे जीवन का उद्ट श्य है” परन्तु 


भ्लेखक ने मेडम व्लेवटस्को की जिस थ्योरी को यहाँ 
उद्धत किया हे वह बहुत ही गूढ़ और रहरूयमय भाषा में है, 
जिन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा है वे हो इस थ्योरी को समभ्क 
ख कते हैं पर यंह रूपए है कि यह gasen का सिद्धान्त वेदिक 
पुनजन्प्रवाद से बहुत भिन्नहै , अनुवादक . 
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बह असत्य के साथ मेळ करके बाहरी एकता को मोळ लेने 
के लिये तैयार न थे, उनका “कामचलाऊ एकता स्थापित 
करने में विश्वास न था, 


फिर इस प्रश्‍न के उत्तर में कि में क्यों दयानन्द की ओर 
आकपित हो रहा हूं, में सब से प्रथम saat 'यथार्थता के 
लिये प्रेम” ओर सत्य के प्रति निष्ठा की ओर संकेत करना 
चाहता हूं, इस पुरुष का प्रत्येक इंच सचाई से भरपूर है! 
agi as कि जब चे अपनो व्होति की पराकाष्ठा को पहुंच 
गये तो भी उन्होंने कभी अपने में अमानुषिक शक्ति gra का 
दवा नहीं किया, उन्होंने किसी गद्दी की रूथापना नहीं की. 
उन्होंने अपना JAAA और जन्मरूथान बतलानेसे इन्कार किया 
कि कहीं उनकी सत्यु के पश्चात्‌ उनके किसी सम्बन्धी को 
उनका उत्तराधिकारी न चना दिया जाय. उन्होने अपने समाज 
का अनियन्त्रित शासक होना स्वीकार नहों किया,वे सचमुच 
उसे प्रजातन्त्र बनाना चाहते थे. उन्हाने उपदेशक 
होने के सिवाय कोई उपाधि स्वीकार नहीं की, उन के कुछ 
भक्त आर्यसमाज के कुछ मेम्त्ररों से परामश करके उन के 
पास जाकर प्राथना करते हैं कि वे समाज के “सं रध क? 


की उपाधि को रूचीकार कर. ऋषि दयानन्द इस प्रस्ताव पर 
हंसते हुये कहते हैं “आपके प्रस्ताव में 'गुरुडम' की गंध आती 
है लिसके नाश के लिये में उत्पन्न हुआ हूं? में स्तयं शुरु वन 
कर एक नया सम्प्रदाय खड़ा नहीं करना चाहता | इस पर 
मुझे कनफ्यूशियस के शब्द याद आते हैं जो कि प्राचीन 
छोगों में विश्वास ओर प्रेम रखता Zar अपने को केवळ 
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'अनको संदेशवाहक न कि पैगम्बर? वतलाता है। वे लोग 

दयानन्द को 'परमसहायक! का पंद देने का yeaa करते 

हैं, ऋषि दयानन्द हंसकर पूछते है कि 'यदि तुम मुझे परम 

सहायक का पद्‌ देते हो तो उस ईश्वर को कया पद दोगे > 
फिर वे उनसे कहते हैं कि यदि चाहो तो मुझे साधारण 

मेस्बरों में लिख लो, में तुम में से एक हूं? । 


वे अपने सिद्धान्तोंके भांतिरहित होनेका दावा नहीं करते. 

चे अपने अनुयाइयों को बार २ कहते हैं कि ‘aed की dia 
करो ओर सत्य के पीछे as’. चे अपनी रूचलिखित जीवनी 

आत्मचरित में सत्य को छिपाते नहीं, वे अपने अपराधों को 
स्वीकार करते हैं. घे उस कथा का बर्णन करते हुए कि वे किस 
प्रकार विवाह से बचने के लिये घर से भागे और फिर कुछ 
समय पश्चात्‌ उनके पिता ने उन्हे पकड लिया और कुल at 
maiga करने वाळा कंह कर धमकाया, स्वीकार करते है 
“कि क्रोध से भरे पिता को देख कर वे भयभीत हो ' गये और 
‘Sela कहा जोकि सत्य न था,कि'पिताजी' में स्वयं घर लौटना 
चाहता था! वे लोरना नहों चाहते थे, चे फिर भाग गये और 
अपने को एक बड़े वृक्ष की छायादार शाखाओं में छिपा 
लिया कि जिस से वे फिर न पकड़े stan और बिवाह न 
हो सके, ifs उनका आन्तरिक निश्चय आजन्म ब्रह्मचारी 
रहने का था. वे अपने आत्मचरित में एक मन्दिर में रहने 

1 ज़िक्र करते हुये लिखते हैं कि यहां gA एक चुरो आदत | 
पड़ गई, में भङ्ग पीने लगा और कभी २ उसके नरो में Iga 
हों जाता था. दयानन्द सत्य पर मरते थे चे उसे दबा नहीं 


Pa 
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"सकते थे। एक दिन घे हुक्का पीरहे थे. लाला जीवनदास से 
जो कि agi उपस्थित थे कहते ZN इका छोड़ना चाहता 
हः मुझे दुःख है कि मैंने अभी तक नहीं छोड़ा-में इसी क्षण 
से छोड़ता हूं? उसके पश्चात्‌ उन्होंने कभी wal नहीं पिया । 


यह पुरुष-द्यानन्द अदुतरूप से सत्य है, इसलिये i 
उसको ओर आकर्षित होता हुं' यद दयानन्द अपनी जाति 
को प्रोत्साहन देने वाळा राष्ट्रनिर्माता और आर्य आदर्श का 
प्रचारक था, इसलिये में कहता हंदुयानन्दको मेरा sata! 


यह दुयानन्द शक्तिशाळो' तपल्वबो और बालत्रह्मचारी था 
इस लिये मैं प्रेमपूण श्रद्धा के साथ उस के आगे सिर 
झुकाता हूं । 

-द्थानन्द्‌ की शास्त्राथ की शक्ति बहुत चड़ी थी परन्तु बह 
Sant आत्मिक शक्ति और तपल्या की तुलना में कुछ नहीं 
है. इस द्वष्टिसे में दयानन्द का अरिस्टाटल (अरस्तू) या 
Sigrar से भी, जिन पर संसार को उचित रोति से 
अभिमान है -मेहीन्‌ मानता हुँ, afena एक जबरदस्त 
'विचःरकऱथा परन्तु उसने अपने हृदयका संयम adi कियाथा. 
बह'दयांनन्द्‌ के संमान अथवा भारत के महर्णियों के समान 
तपस्वी-न था. जब में टाल्सटाय की प्रतिभाको गम्भीरता 
को देखता हूँ तो agate भावों-में ga ज्ञाता हूं परन्तु 

सुधारक टाउलदाय भौर व्यक्तिरूप टाइलटाय में कितना मेद्‌ 
है! कितना अच्छा होता कि रूस का यह पैराम्बर अपने 
जीवन में उन बातो को अंधिक चरिताथ करता जिनका उसने 


,C-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation US, 


FR _ 
२६ उपोदू घात 


इतनी सुन्दरता और खञ्चाईसे उपदेश कियाहै . टाल्सटाय एक 
mafaa (artist.) के रूप में दयानन्द से बढ़ कर है परन्तु 
आत्मिकशक्ति और agea द्यातन्द से हीन है। में carat 
मङ्गलानन्द्‌ पुरी का निम्नलिखित घटना की रिपोट भेजने के 
लिये ऋणी हूं, जों उनके पिता ने जो आयखामाजिक नहों थे 


ada को थी । स्वामी मङ्गलानन्द्‌ पुरी अपने पिताको गङ्काके 
किनारे दयानन्द से भेंट होने का wea करते हुये मुझे 
लिखते हैँ:— 


मेरे पिता ने कहा--मैंने तथा तीन मेरे साथियों ने 
रात्रि के समय दयानन्द के पाख जाने का निश्चय 


किया | हम लोग रात के १२ बजे के करीब गङ्गा के 
किनारे पहुंचे, हमने गंगा के किनारे दयानन्द को 
जागते हुये पाया, उन्होंने केबल एक aig ढांकने . का 
अंगोछा बांध Tat था, इस तीब्र सरदी में भी उनके 
ऊपर कोई कम्बल न था, वे रेत के विस्तर पर लेटे हुये 
थे, जब हम पहुंचे तो उठ बैठे, हम ने उन से कहा 
“स्वामी जी, aga सरदी पड़ रही है, यहद क्या बात है 
कि आप को नहीं लगती? ? उन्हो ने उत्तर दिया कि 
“आपके चेहरेके! खरदो wat नहीं लगती? खदा खुला 
रहने से सरदी को सहना ओर उसे अनुभव न करन। 
उसके लिये स्वाभाविक हो गयाहै, ठीक इसी प्रकार 
मेरे शरीर के लिये सरदी Al सहना ओर उसे अनुभव 


« 
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न करना स्वाभाविक हो गयां है * 


द्यानन्द्‌ ने अपनेको ‘gear’ के विद्यालयमे शिक्षित किया 
था, सादगी में ही उसकी महत्ता थो, ओर तपस्यां में उनकी 
शक्ति थो. वह अपनी जाति सेवा के लिये WAT हो गया, 
इसी लिये उसका कार्य धन्य है और नाम स्थिर है. जब मैं 
ऋषि के जीवन की अनेक घटनाओं को पढ़ता हूँ, जो कि 
प्रह्मचय के कारण Bear और आत्मसमर्पण से प्रकाशमान 
हो रहो हैं, तो मुझे चीन के महापुरुष zias ( Laotze ) के 
निम्न शब्द याद आते हैं;--. al 9 


i स्थिर है और पृथिवी wa है 1 क्यों आकाश और 
grat स्थिर तथा धुव हें ? कारण कि थे अपने लिये 
नहों जीते, इसी कारण से थे अविंचळ हैं? 


“इसी लिये सच्या मनुष्य अपने व्यक्तित्व को पीछे रखता 
है परन्तु उसका व्यक्तित्व सामने आ जाता हैं, ag अप्ने 
शरीरको अपण कर देता है परन्तु उसका शरीर सुरक्षित 
रहताहै, mataa इसी लियें नहीं है कि वह अपने स्वार्थ के 
पीछे नहीं चलता, और इसी कारण वह अपने cara को 
पूरा करता है? 


* पता नहीं कि श्रो मडुळानन्द पुरो ज्ञी के पिता का यह 
किख स्थान का agaa है, फरुख़ाबाद के बहुत से लोग जो 
अब भी जीवित हैं सवामी जो के रात भर गड्डा की रेती में 
नग्न पड़े रहने का ऐसा हो वर्णन करते हूँ । 
अनुवादक. | 
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Il पथप्रदीष 
‘hark इस व्यक्ति को इस लिये Far कि चह ऐसे 
व्समय में जबकि भारत क्रे लालों पुरुष 'रांत्रि में घूम रहे थे, 
प्रकाश दीप को ऊँचा करे । दयॉनन्‍्द्‌ उन ज्यातिरूतइभों में 
से एक है जो समय २ पर प्रर हुवे हे और जा 'भारत को 
'अन्धकार' से प्रकाश में लाते रहे हैं, दयानन्दू का प्रकाश- 
“प्रदीप वैदिक विज्ञान था! 
दयानन्द के एक जर्मन समालोचक ने ठीक ही कहा हैः-- 
“दयानन्द सरस्वती उदार विचार रखने वाळे व्यक्ति 
थे, वे एक aga eaa देखने वाळे आदर्शवादी थे, 
उन के मन में उस भारत को कल्पना थी जों -अन्ध- 
विश्वास से रहित.हो, साइन्स के लाभो से पूण हो! 
एक ईश्वर की पूजा करे, ओर रूवाघीनता के येग्य 
'हो जावे, avi खोरे संसार में विज्ञान ओर घर्म के * 
आदि स्रोत होने की प्रतिष्ठा उसे प्राप्त हो, प्रत्येक इस : 
बात को स्वीकार करेगा कि पुनरुज्जीवित भारत की | 
ae कल्पना जिसे आयसमाज क्रे प्रवत्तक और संस्थापक 
ने साचा था, बहुत ही उज्ज्बल और उत्साहवर्धक है! 
यह उज्ज््वछ दर्शन नस्सन्देह दयानन्द को एक द्र॒ष्ठा-- 
ऋषि---उन-महान्‌ -आत्माओं-का उत्तराधिकारी, जिन्होत्नते | 
amtaa के जीवन को प्रोत्पताहित और ससद्ध कियात्था- . 
बना देता. है है 
“NMS ee, eer 7 >: .. 
* षि शब्दका अथ हा ggr अथवा भविष्य को देखें ` 
वाला ( Seer) है,, 'ऋषि!--द्शर्नातू! -ऋषि शब्द्‌ क्रा qe 
au देखना है | F 
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अथार्षेयं प्रवृणीते | ऋषिभ्यश्चेनमेतद्वेवेभ्यश्च निवेद 

यत्ययं महवीर्यो यो यज्ञं प्रापदिति, तस्मःदार्षेयं प्रवृणीते | 
शतपथ का० 21 Alo ४ 

वेदों से जो कुछ सीखा है उसे पढ़ाना ऋषियों का काम 
है, ओर जो कोई भी उन माचीन ऋषियों को यह सेवा करता 
है'कि दूसरों को az विद्या खिखावे वह स्वयं ऋषि है । 

तब क्‍या मेरी भूल है यदि में दयानन्द को “अवाचीन 
भौरत का ऋषि ? कट्ठं £ 


II प्रभात को पुकार 


वेद ! faa में १००० से कुछ अधिक am ओर १०००० 
मन्त्र हे, 
ओर उपनिषद्‌ भी बहुत बड़ी घर्मपुस्तक नहीं ! परन्तु 
ज्ञान से भरपूर हें ! कल्पना में शक्तिपूण ओर उन में कितना 
sa प्रोत्साहन है! 
wat देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पोतये, शंयोरमि 
ward a 
` चह दिव्य माता ( परमेश्‍वर) हमारी आध्यात्मिक ज्यांस 
को PHA और हम पर कल्याण को दृष्टि करे! 
ओम्‌ भूः पुनातु fatal ओम भुवः gag नेत्रयो 
ओम्‌ स्वः पुनातु कण्ठे | ओम्‌ महः Garg छवये | ओम्‌ 
जनः पुनातु नाभ्याम्‌ | ओम्‌ तप.ः पुनातु पादयोः ॥ ओष 
सत्यं gata पुनः facia | आम खं ब्रह्म घुनातु सवत्र ॥ 
जीचनदाता परमेश्वर हमारे शिर के शुद्ध करे ! पवित्र 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


३० उपोद्घात 


इश्वर हमारे नेत्रों को शद्ध करे | सुखदाता इश्वर हमारे BUS 

छो शद्ध करे ada इश्वर हमारे पेरों को शाद्ध करे, नित्य 

इश्वर हमारे मस्तिष्क फा शद्ध करे, सवव्यापक परमात्मा सब 
थानों को शुद्ध करे * 


मन्त्रों के पीछे मन्त्र ओर सूत्रों केपीछे qa इन उच्च 
अभिलाषाओं भोर आकांक्षाओं से भरे हुये हें कि जिन से 
बढ़कर पवित्रभाव मनुष्य के मुख से किसी युग में प्रकट नहीं 
हुये थे | बारम्बार ऋषि अपने दिव्यदर्शन में परमात्मा को- 
‘aa का पिता? “विश्व का जीवन! sarg आनन्द? “लब 
लोकों का रचयिता और earl 'जोकि पाप के अन्धकार 
को दूर करने बाला है? इत्यादि भावों फे साथ पुकारते हैं. 

गैर बारस्बार हम इस विचार को प्रकट हुआ पाते हैं:-- i 


EEN में स्थित सब लोकों में शान्ति दो ! आकाश; 
, पृथ्वी और बायु में शान्ति हो प्राणियों और बनरूपतियों 
के लिये शान्ति हो | सतत्र प्रत्येक वस्तु के लिये शान्ति हो 
आर यह शान्ति हमारे. लिये भी हो | 


इन अपने आय पूर्वजों के qat ( भजनों ) में ga बह | 
पुकार सुनाई देतो है जो कि, मेरा गम्भीर विश्‍वास है कि, 
आधुनिक जगत्‌ के लिये भी मूल्य रखती है, उन में ऐसी l 
प्राचीनता है, जिसमें बुढ़ापां नहों, ऐसी प्राचोनता? जो मरतो | 
उपयुक्त वाक्य का अथे करते gal महः पुनातु हृदये, | 
(महान ईश्वर हृदय को, शुद्ध करे) और 'जनः पुनातु नाझ्याम्‌' 
(anganga ईश्वर नाभि,को पवित्र करे) इन चाकयों का 
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नहीं, अपि तु प्रकृति के समान अपनी शक्ति को प्रतिदिन 
नया कर ळेती है, उषा (प्रभात) को एक वेदिक सूक्त में 
देवताओंकी माता कहा गया है. आर्य ऋषियों ने जो इतिहास 
के उषःकाल में उत्पन्न हुये हमारे लिये एक सन्देश भेजा है, 
जिस से मेरा विश्वास है कि, राष्ट्रो को मुक्ति प्राप्त होगी । 
हमें प्रभात उपाक्ाल--क्री पुकार अवश्य gaat होगी 
यदि हम जानना चाहते हैं कि सभ्यता का पुननिर्माण किस 


तरद दोगा ! “अ्न्‍्तोले mig? * ने ठीक कहा दै 


“हमें भूतकाल की प्रत्येक ACT तुच्छ समभकर 
फेंक न देनी चाहिये, क्योंकि भूतकाल के आधार पर 
भविष्य का भवन खड़ा कर सकते हें” 

अर्वाचीन युग की वेज्ञानिकता ate वुद्धिपूर्वक खंग- 
उनप्रणालो बहुमूल्य है, हमारा उन के विना काम agi 
चल सकता, परन्तु आधुनिक युग का बड़ा खतरा उसका 
जीवनके केवल एक feca में लग जाना हे, इसी लिये दूसरों 
से अलग रहने के, वेभव इकट्ठा करने के, और अत्याचार के 
भाव पाये ज्ञाते हैं, इसी लिये व्यक्ति ओर राष्ट्रों का पीड़ा 
हो रही है, अपनी अन्तरात्मा के, नित्य ईश्वर की स्वभाविक 
प्रेरणा को हम ने दवा दिया है ! पवित्रता और एकता के भाव 
को हमने कुचल डाला है ! ऋषि ने बतलायां था-- 
‘faa तरह शरीर पानी से शुद्ध होता है उसी तरह मन 


यह Hie क। अत्यन्त प्रसिद्ध उपन्यास लेखक है, ca की 
प्रशंसा सारे युरोप में हुयी, sa को ‘aza? के लिये 
प्रसिद्ध 'नोबेल' पारितोषिक भी faer at, 
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सत्य से, और आत्मा तप से शुद्ध होता है * आय ऋषियों ने 
-- हमारे लिये, विद्या, एकता, ओर “तपस्या? का सन्देश छोड़ा 
i है. संब में एक ही प्राण और फक ही आत्मा है ! और क्या 
ह यह सत्य नहों है. कि अविद्या से फूट फैलती है और विद्या 
¦ से. एकता बढ़ती है. चिद्यं मेल को कहते हैं, विद्या एकता 
, की ओर ले जाती है. यही हम प्राचीन aed में पाते हैं. पप्म 
एकता का सन्देश--प्रकृति के भोतर सब वस्तुओं को पकता 
agaat के भीतर सब राष्ट्रों at और विश्‍वज्जीवन 
में सब प्राणियों की एकता-यह सन्देश एक प्राचीन जोति 
का है--आय लोगोंका है जोकि भोगवाद्‌ के कीचड़ में फंसी 
सभ्यतामें रहने वाळे हेम लोंगोंकी अपेक्षा उस “निश्दाट्धा' 


के अधिक समीप रहते थे. यह सन्देश ऋषियों की यह 
द्वि, प्रभात का सन्देश है! और इस सन्देश के सुनने, से 
र्क उत्पादक शक्तियों ( Creative Forces) के ज्ञागने 
को आशा हे जिन की हमें स्वराज्यर्थापना के लिये, भारत्‌ 
में नवयुगं--एक बड़े नवयुग,-ओऔर सभ्यता के पुनरुज्जीवन 
का प्रारम्भ करने के लिये तत्काल आवश्यकता है । 


LV शक्तिशाली पुरूष घन्य हैं 
वेद के अमरीकत समालोचक डाक्टर ब्ळूमफ़ोरड कहते 
हैं, सारे हिन्दू साहित्य सें राष्ट्रोय उन्नति और राष्ट्रीय आशा. 
कॉ काई भाव प्रकट नहीं gare. A जोरदार शब्दों Hea 
का awed करता हुँ; यह विचार गलत ओर आय आदर्श 
अद्भिगाजाणि शुद्धघन्ति मनः सत्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भतात्मा afasi yaga ॥ 
मनुस्मृति 
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से विरुद्ध 2) प्राचीन आय “शक्ति और बळ? के सन्देश में 
(+ A f ~ ~ 
विश्वाक्ष रखते थे । वेदिक सुक्त “श्त क्ति? रे वायुमण्डल में 


चलते दिखाई देते हैं agaa में एक अति सं ्लिप्त-प्रार्थना 2 
करि “तुझे शक्ति के लिये?-अथांतू यह आहुति यज्ञकर्ता शक्ति 
प्राप्त हाने के लिये देता है। aq के साहित्य में सब से 
उच्च प्रार्थना एक वेदिक मन्त्र में है जिल में परप्रात्मा का 
ap शक्ति का देने वाळा कदा गया है, दूसरी घैदिक 
प्राथना इस प्रकार हू*;— 


हम सौ वर्ष तक देखने में समर्थ रहें! 
हम खौ वर्ष तक जाले रहें ! 

हम सौ बर्ष तक gan में समर्थ रहें ! 
हम सौ वर्ष तक बोलने में समथ रहें ! 
हम सौ वर्ष तक emda रह aF ! 
और सौ वष से सी अधिक ! 


यह आकांक्षाये एक ऐेसी जाति में नहीं हो सकतीं 
जिस में राष्ट्रीय आशा और उन्नति के भाइ न हो! ates 
c > ~ 
प्राथनाओं में हम बारम्बार आशा, श्रद्धा, और शक्ति के 


wat का पाते हे. जीसस ने “आकाश में स्थित पिता? से 
प्राथना को है कि 'हमें आज दैनिक भोजन दो? हमारे आर्य 


पश्यम शरदः शतम्‌ | जीवेम शरदः शतम्‌ | श्टणुयाम 
शरदः शातम्‌। JANA W: शतम्‌ । अदीनाः स्याम शारदः 
शातम्‌ । भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 
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३ ऋषियों ने “द्यो ष्पितर? (आकाश में स्थित पिता) से स्वास्थ्य 

| — शक्ति, अधिक आयु, और बलवान्‌ सन्तानों के लिये प्रार्थना 

È को है । इश्वर को ‘ata’ (शक्ति का लार ) कह कर 

: सम्वोधन किया गया है. क्या सचमुच चह ईश्वर इस 

i संसार की बीअरुप शक्ति नहीं है? अथर्ववेद में ईश्‍वर की 

र स्तुति में उसे ‘aa’ ओर “आयु! कहा गया है. “शक्ति! 
विपयक मन्त्र dat aga जगह HS gag | और यही सिद्धान्त 
उपनिषदु में दूसरे शब्दों में एक बहुत सुन्दर सूत्रमें बतलोया 
गया है कि aque कम ही उसके भोग के बनातेहैं.?* इसी 
सिद्धान्त की ऋषि दयानन्द ने नये सिरे से घोषणा को. 
ऋषि ने देखा कि हिन्दू समाज “भाग्यसिद्धान्तः की, झूठी 
थ्योरो से मुर्दा बन रहा है. उसने ज्ञो कि शक्ति का 
Qasav था जो अपनी जीति के भ्षविष्यमें विश्‍वास रखता था 
डन रीतिरिवाज़ों के छोड़ने को कहा जिन से जाति कमज्ञोर 
हागयी थी. छयानन्द्‌ ने फिर एक बार 'शक्तिः और “क्रमं? के 
agaa को खुनाया. 'अन्धे भाग्य पर faye रहने” के 
बदले उसने कर्मएयता का fagia सिखलाया. उसने इस 
बातपर ज़ोर दिया कि aa सुख की प्राप्तिके लिये शोरीरिक 
शक्ति और आत्मिक शक्ति दोनों का बढ़ाना आवश्यक है. वेद 
का ज्ञान भी केवळ पुस्तक का अध्ययन नहीं होना चाहिये 
प्रत्युत ag avila हाना चाहिये न कि केवळ रझुढिमात्र, 
ओर घह हमारे अन रएक शक्ति? छे रूप में प्रविष्ट हो जावे 
जिसे हम इस प्राचीन देश की सेवा में लगा सके ॥ 


कम - क्ति, ऐसा wa ळेखक ने लिया प्रतीत होता है। 
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भारत के इतिहास में अनेक बार विदेशी लाग यहां आये 
हैं. सिकन्दर आया और Siz गया. हमें ज्ञात है कि किस 
TRC चीरता के साथ पोग्स ने उस बलवान्‌ आक्रमणकारी 
से युद्ध किया था. ओर चन्द्र गुप्त ने भारत Ñ यूनान की शक्ति 


से युद्ध किया और उसे नष्ट कर दिया. कई शताब्दियों के. 


पश्चात्‌ अरब के ळोग आये. उस समय शक्ति पतन को ओर 
थी। अफ़गान, पठान, ओर खुगळ बारी ९ से आये और भारत 
पर उनने शासन किया. उस के पश्चात्‌ त्रिटिश लोग आये 
डस समय “घा aa खे अधिक गिरी अवस्था में थो. 


भारतमें उस लमत्र गड़बड़ फैली हुई थी. आज भांरतकी क्या 
अवस्म्था है ? क्या सब में मेल है? क्या भारत एक है? एक 
सजीव aeg को एकता ‘asain शक्ति) ले उत्पन्न etait 
है. एकता aaa पर लिखो सन्धियों ले aai प्राप्त हो सकती. 
हमें Cg fee’ की आवश्यकता है. शक्ति मर नहीं चुकी है- 


डस का केबल ग्रन्तर्धात हो गया है, उसे बाहर लने की 
- आवश्यकता है. परन्तु यह ‘Aas करने से? या एक दूलरे से 

ag होने खे नहीं होरा, शक्ति को छदर, जा कि उल समय, 
जब भारत ARS के हाथोंमें गया, सबसे अधिक घट गई थो 
अप घोरे उल समय से फिर वढ रही है. उल शक्ति की 
wet को पूर्ण उच्बता तक पहुंचाने के लिये ag आवश्यक 
है कि भारत निष्ठा के लाथ अपने जञातीयख्वभाव, एक जियो 
प्रकार की अपनो संस्कृति (Culture) और परिष्कृत सम्पन्न 
सभ्यता पर दढ रहे! 
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= ऋषि द्यानन्द ने परिश्रम के साथ fag किया कि fag- 
समाज के अन्धविश्वास और जोवननाशक रीतिरिवाज 
आय MATS HF की खड़ी अवस्था के रूप हे | उन्होंने 
सामाजिक जीवन और an की मिथ्या बातों पर कट्टर 
हिन्दुओं के केन्द्रों सें ana के साथ भाक्रपण क्रिया. उन्होंने 

` बतलाया कि वैदिक युग में qe सर्वोच्छ पुरुष की पूज 
होतो थी. उन्होंने बतलाया छि वेद केवळ पुरो हितोंकी सम्पत्ति 
नहीं है प्रत्युत वे सब के लिये यहां तक कि स्त्रियों के लिये 
भी हैं. वे एक अथव वेद के मन्त्र की व्याख्या करते हुये कहते 
हैं कि 'कन्याआं को भी चिद्या प्राप्त करनी चाहिये ओर वेद 
इना चाहिये? स्त्रियों की स्वाछीनता के वे बड़े समर्थक थे | 
मनुजी कहते दें भोर टीक कहते हे कि 'जहां fart का आद्र 
होता है वहां देवता बास करते हैँ? ज तक fay और शूद्र 
बन्धनम हैं, Ugat शक्ति aÑ है. आयलमाजने दयानन्द 


की शिक्षाओं के अनुसार agit और पतितों को अपना 
सभासद्‌ बनाया है तथा विधवाओं भर अछूतों की रक्षा की | 
है. निस्पन्देह द्थानन्द ने केवळ agara के विरुद्ध हो i 
पदेश नहीं द्या प्रत्युत जातिबन्धन को तोड़ने का भी 
समथन किया । आयसमाज ओर त्रासमा ने बहुत वर्षों 
तक ‘agar को सेवा की है, ओर इस काम को अभी हाल 


में ही नेशानळ काँग्रेस ओर हिन्दू महासभा ने अपने हाथ में 
लिया है. 


>>> 


प्रत्येक राष्ट्रीय और लामाजिक पुनरुज्जीबन के प्रोग्राम | 
का आधार 'शिक्षा' है | क्यों कि 'विद्या' 'शक्ति? है ! और | 
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gaa ने शिक्षा के महत्त्व पर ज़ोर दिया। में विश्वास 
रखता हूँ कि भारत में कोई tat स्वयं बनी हुयी dear 
नहीं है यहां तक कि नेशनल कांग्रेस भी, जिसने भारत में 
इतने स्कूल चलाये at जितने adana ने। भारत अविद्या 
ओर अन्धविश्चासों का शिक्रार बन रहां है. भारत को 
“बुद्धिवाद? से(Spirit of Reason) हीनया जीवनप्राप्त होगा. 
“अन्तोलेफस? अपनी गुप्त उपदासपूण भाषा में, जिस के 
लिखने में वह पूर्ण प्रवीण था, किखो ‘aat’ नामक व्यक्ति 
के qa में जो कि 'घामिक सन्देहो से तंग आये एक नवयुवक 
को समभाना चाहता है fata शब्द्‌ रखता हैः “बुद्धि से 
सोचना एक बड़ी कमज़ोरो है, परमेश्वर तुम्हें इस से बचाये ! 
जैले कि उस ने उन चड़े से बड़े सन्तो को बचाया जिस 
पर उस का बहुत प्रेम था और जिन्हें उस ने cars लिये 
चुना था” भारत में बहुत से स्त्री ate पुरुषों को मानसिक 
अवस्था “अर्वा! के समान है । वे सरकार से पददलित हे, 
पुरोहितों से पीडित हैं, जाति aa से सताये हुये ई, 
“किम्बदन्तियों से तंग हें और वे समभते हें कि 'लोचना एक 
बड़ी कमज़ोरी है? इस मानसिक अवस्था का इलाज शिक्षा 
है-- अधिक शिक्षा और आर्यआदर्श के अनुसार शिक्षा ! 
निवळ लोग “सोचने? से डरते हैं वे लोग 'आयआदशे? का 
अथ agi समझते जो कहते हें. कि आध्यात्मिक होने के 
लिये ‘gfe से सोचन!? छोड़ देना चाहिये | एक सुन्दर गीत 
मेंजो कि बंगाल १६०६--१६०८ वाळे स्वदेशी आन्दोलन 
के दिनों में गाया जाता था, आता हूँ:— 


एक देश, एक ईश्वर, 
एक Ug, एक मन | 
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निस्सन्देद एक मन चाहिये ! एक नये संशोधन को नये 
मस्तिष्को की आवश्यकता है! ज्ञान की वृद्धि अधिक और 
अधिक होनी चाहिये | ara शक्ति! दै 


V सरल जोवन का मारं, 


इस पुस्तक के एक अध्याय का शीर्षक है--'ब्रह्मचय का 
सिद्धान्त. आय आदश के अनुखार ब्रह्मचर्य विद्या प्राप्ति के 
Fat आवश्यक हे, आर्यावर्त में प्रत्येक विद्यार्थी ब्रह्मचारी 
होता था. विद्याप्राप्ति एक पवित्र काम समका जाता था. 
इसी प्रकार एलेग्ज़ेण्डिया के न्यूप्लेटोनिस्ट * लोंग कहते थे 
कि बुद्धि को शुद्धता के लिये शारीरिक भोगों से बचना 

. आवश्यक है, इस पवित्रता की प्रणाली को सादा भोजन से 
बहुत सहारा मिळता है. इसलिए निरामिष भोजन का इतना 
छाम है. डाकृर बेल की एक नयी हाळ में प्रकाशित geas में 


निरामिष At के ३ 
is 5 ave को HAT (बड़ा फोड़ा) का इलाज़ बतलाया 
aa Ti मास का निषेध था, इसका अर्थ 
साथ मेळ? है इसका अर्थ बुद्धिवाद? के साथ मेल 

LL 
Bib ii e 
* एलेग्ज़रि 

ज़ i 
sae gr एक समय संसार के विद्वानों और 
न्द्र था. वहां पर न्यूप्लेरोनिस्ट! एक दार्श- 


निक सस्प्रदाय थ ये डरो 
is द Las T 1 
hs $ 3 भारताय यो समान 
सिद्धान्तो को मानते = x योग! के j 


ay 
नोवन ब्ययतीत करते थे. के साथ आध्यात्मिक 


3 M 
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है, पौराणिक युग में यह बात नष्ट हो गई. कढपना Isaga 
बन गई . और शक्तिका अन्तर्धान हो गया. भारत असंख्य 


„ ` सूतियो और जातियों से भर गया. और परिणाम यह हुआ, 

i जैसा कि डाक्टर ग्लूमफ़ोल्ड कहते हें:--एक देश पर जिस 
में ३० करोड़ निवासी रहते हों ६०००० हज़ार विदेशी सेनिक 

| ओर ६०,००० सिविळयन्‌_ लोगों के द्वारा शासन करने का 
दृश्य है ! भारत एक देरा है जहां एक प्रसिद्ध कहावत के 
अनुसार ' आठ ब्राह्मण ओर नो चूरदै' दिखाई देते 2. ard- 

विश्वास से फूट फेळतो हे और ईश्वरभावना से एकता. 

और उल प्रभु को भारत ने तथा gat अर्वाचीन राष्ट्रा ने 


झुला दिया है . 
यह रूपए है कि भारत उस समय महान था जब उसका 
9 सादा जीवन थो, उसकी परिष्कृत संस्कृति थी, और 


gant आध्यात्मिक आदर्शवाद था. उसको आध्यात्मिक 
उन्नति के दिन दूसरे विभागों में भी उस को आश्चर्य पयूण 
उन्नति के दिन थे. यह सोचना जैसा कि बहुत से Arad हैं, 
सर्वथा भ्रमपूर्ण है कि प्राचीन आये केवल स्वप्न लेने बालों 
की एक जाति थी ! और यह कहना भी गलत है जैसा कि 
एक अमरीका के संस्क्रतप्रोफ़ेसर ने कहा है कि “araiad 
की 'आधश्रम-प्रणाली' में राष्ट्र के carat ओर जोति के विकाशं 
के लिये कोई स्थान नहीं है”? मैंने एके से अधिक अध्यायो 
में इस बात को प्रकट किया है कि आर्थ आदश में परमेश्‍वर 
के साथ दी सम्मिळन नहीं, प्रत्युत 'प्रकति? और “मनुष्य' के 
साथ भी afmaa है. ऐतिहासिक विकाश में एक खम्मिलन 
दुसरा रूप धारण करता है. आर्यमाण्त में निस्सन्देर एक 
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उच-सुसंस्छृत सभ्यताका विकाश हुआथा, आज लोग 'भोग! 
के पीछे पागल होकर पड़े हुये हैं. बड़े Bg के साथ अपने 
बल ओर धन को बढ़ाने में लगे रहे हैं जिस का फळ या 
ते पूंजीपतियों की प्रभुता या वुभुक्षा से उत्पन्न “वोदरोविउमः 
| के रूप में दिखाई देता है. दोनों हो इतिहास के रहस्य a 
ते उस के अनुसार Ala का सिद्धान्त? * सब 
राष्ट्रों के ऊपर है. और न घे जीवन के शोख के! सम्रभते हैं 
र TIGR सुख का रहस्य “सादगी? में है, युरापके एक 
घिचारकने लिखा कि aega निरा भम ही है. gaat आशा 
हा en फिर से लोरने में थी. मनुष्य दुःखित हो 
a र a * उस का जोइन कृत्रिम है, सुख का मार्ग 
$ j Rii Giby k वह सादे जोवनक्ता मार्ग है. यही प्राचीन 
MaaR दै 


VI जहां कृष्ण बंशी बजाता था, 


a hee 
ह ममं प्रकाशित करने के लियै भगवान्‌ ने 
USS प्र दोप दिया. जैसोध्ट्या नन्द Ë 
a कलक दिखाई देती है वैसी aga कम 
भारतीय भारत क net मुझे आर्य-भारत का प्रकाशक, o 
= ६ = WE प्रभात का देवदूत, और भविष्य | 


+ CERK 
ae बुद का ना 
TURIE प्रेम का सयान है. इसका तात्पर्य यह है कि 
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ar अग्रखन्देशहर प्रतीत होता है ! उन के देहान्त को चालीस 
घष से अधिक हो गये. एक महीने के पश्चात्‌* उसके हज़ारों 
भक्त और शिष्य मथुरा में एकत्रित होंगे जहां ऋषि का दूसरा 
जन्म हुआ था, मथुरा में ऋषि को विरजानन्द मिले. मथुरा में 
ag मकान अब तक्र विद्यमान है जहां इस वेदिक ऋषि का 
faa था और दयानन्द ने उससे विद्या प्राप्तिकी, कब 
आयेसमाज' उस भबन को प्राप्त कर उसे एक नये मन्दिर के 
रूप में स्थिर रखने का प्रबन्ध करेगा, जहा कि पू के at 
तपरूबी ऋषियोंने अपना कार्य किया और ईश्‍वर पूजाकी थी ?* 
मथुरा में ही ऋषि garag ने अपने मिशन पर आने की 
पुकार सुनो. 


मथुरा, गोपाल कृष्ण छी पवित्र भूमि. हिन्दू हृदय को 
प्यारी, अतिशय प्यारों है ! जब में शताब्दी के दिन 
aga की भीड़ के उप स्थात ५र ऋषि दयानन्द की पूजा 
करने के fet एकत्रित होने का चित्र खींचता हूं, 
मेरा मन एक क्षण के लिये एक दूसरे दृश्य की ओर चळा 


Ss 


*जिस समय लेखक ने यह पंक्तिये लिखी, उस समय 
मथुरा में शताब्दी का एक मास रोष था. 
। अनुवादक. 

* “द्यानन्द्जन्मशतब्दी सभा इस मकान को लेने का 
निश्चय कर gat है परन्तु कतिपय कारणों से यह अभी तक 
नहीं छिया जा सका है. 

अनुवादक. 
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MRS, 


लाता है. ग्रधकूट पर्थत की गुफा ! जहा बुद्ध ने समाधि 
ळगाई थो! वहीं पर कई शाताड्दिथों के पश्चात्‌ एक चीनी 
यात्री आया . बह फूलों का खादा उपहार gnar at ! चीनी 
aara कहते हैं कि जब वह, शुफा के निकट पहुँचा तो 


उसका हृदय मनोभाळो के आवेश से भर आया ओर 
aa अश्नुओं से! 


मैं सी एक यात्री हू! और प्रेपाश्रपूर्ण नेत्रा के साथ में 
तुझे अपने प्रेम की माला अर्पण करू'गा ! हे प्राचीन आदश 
के ऋषि ! 


लोगों ने तुझे सताया क्योंकि तू प्राचीन झलक का 
साक्षी था | परन्तु तू अपने विश्वास में ge था और दुःख 
सहन में धीर ! 

आज तेरे देश निवासी तेरे जन्मदिन के गीतों षके 
गीत से--उन वेदिक. ge से जिन्हें इतिहास के प्रभात में 
ऋषियों ने गाया था-मना रहे है! 


आज, मुझे प्रतीत होता है fa पक्षी भी उन कुञ्जो में 
प्रसन्न हो रहे हें जहां मेरे हृद्य के अराध्य देत val कृष्ण 
मै बंशी बज ई थी ! 
= तुम मरे नहीं हा. तुम अब अकेले नहीं | तुम - 
द्यानन्द्‌ 
चालीस वर्ष.से अधिक छे काळ में और भो महान्‌ हो चुके हो! 


तुम्हारा स्वप्न बहुत से हदयों में पहुंच चुका दै. ओर. 
तुम्हारा सन्देश अनेकों मतों में गूंज रहा है ! 
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पथप्रदोष ४३ | 
इस प्रेम और उत्साह से भरे पूर्वीय देश Haar निज 


चर के भविष्य के विशाल ने बहुत सी उच्च आत्माओं | 
म एक ज्याला प्रज्वलित कर दी है ! 


5 a अपनी इस प्राचीन जाति के प्रोत्साहन देने चाले | 


x a an देखरहा a è धुनरुज्ञीवित भारत के ऋषि--- A 

a AA "1 संगीत के साथ मिळा हुआ | 
देख रहा हूं | 
यह संगीत शक्तिसम्पन्न, स्वाधीन, आर्य जातिका दै! | 
यह स्वप्न दिव्य मनुष्यता का है ! | 


कराची eto qao areara? | 
जनवरी १६२५ | 
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<B> +1 


एक रात कों में अपनी खिड़को से तारो को ओर देख 
रहा था ओर कहने लगाः--'इन तारों ने उस प्राचीनयुग के 
भारत के भी देखा होगा? तब मेंने हृदय की वेदना के साथ 
प्रश्‍न किया:-- “परन्तु कितनो को उस भारत का स्मरण 
दै? कितनों को उसका प्राचीन सन्देश याद दै-“नित्य Saat 
एक है ओर उसमें कोडे जाति का भेद नहीं? यह सन्देश 
गत शताब्दी के कुछ महान भारतोय आत्माओं की जीवनी | 
से प्रकट हो रहा है. उनके पारस्परिक भेदों पर विचार ह 
करो-उनके fgat से कहो और cad एक ओर खड़े | 
4 


l 
i 


रहो ! परन्तु उनके भेदों में ही एकता है. और में जो ऐक्य 

का प्रेमी हूं उन महान्‌ ब्याक्तयों को परमात्मा के एक 

परिवार में भाइयों की तरह देखता हूं. में प्रेमपण श्रद्धा 
. P~r 

के साथ aalata भारत के “या सिंक नवोन युग” 


के सब नेताओंके आगे शिर gatat हूं. उनमें से प्रत्येक भारत 
के भिन्न २ gi के. आदर्शो का साक्षी है ! प्रत्येक भविष्य 
का aaga है ! प्रत्ये मार्ग-प्रदीप है. उन Ñ 
a एक HRAN का संस्थापक स्वामी दयानन्द 
था. उन के अन्दर एक शक्ति थी. मेरा विश्वास है कि, 
आगामी दिनों .में उत की ओर लोगों का ध्यान जाकषित | 
होगा, मैं समझता हूं कि उन के सन्देश और जीवनी का | 
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मूल्य अब खावभोम हो चुका है | 


घाडनिडठः कहता है कि “आत्मा के विकाश को छोड़ कर 
ओर कुछ अध्ययन करने योग्य नहीं”. सचमुच दयानन्द के 
आत्म-विकाश की कहानी मेरे लिये अद्भुत सोन्द्य रखती है! 


उनकी Haat मेरे विचार में पांच बड़े भागों में बट 
जाती हैः— : 

(1) १८२४-४५; घाल्यराळ ओर कुमारावस्था. 

(II) १८४५-१८६०; आत्मिक खोज का समय. 

(III) १८६०-१८६३; शिष्य बनकर अध्ययन. 

(IV) १८६३;शान्ति पूर्वक विचार. 

(४) १८६३--१८८३; प्रचार और संगठन का समय. 

१८२४६० में काठियाचाड़ के अन्तर्गत मोर्वो राज्य के एक 

ग्राम में उनका जन्म हुआ. उन के पिता पक सम्पन्न लेनदेन 
करने वाले व्यक्ति थे. जिन का नाम Corea शड र था 


उन्हे पता नहीं कि डनका पुत्र अर्बादीन भारत में संरूकृतविद्या 
ओर MAA दूसरा शङ्कराचाय हो गा. शाङ्करके समान दयानन्द 
` का अनुसन्धान करने वाला मस्तिष्क था. अम्बाशाङ्कर Baza 

ही न करते थे वे ज़मीदार भो थे 'जमादार' भी अर्थात्‌ nia 


के राज्यकरः को इकट्ठ करने वाळे ओर मजिस्टोट । वे "शिव? . 


और “लक्ष्मी” की पूजा करते थे. उसी प्रकार उनक्ा पुत्र 
goug कि उस समय,द्यानन्द्‌ का नॉम था) भी 


रू e 
करता था. तह १८३४ Fo में सूतिपजा करना प्रारस्भ करता 
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ध्द उपोद्घात 


DS 


है, शिव की कथा सुनने में उनकी बड़ी रुचि है. १८३८ ई० में 
शिवरात्रि फी रात को षह अपने पित के साथ शिवमन्दिर 
कों जाता है. उपवास करता है, सारी रात जगता है,और एक 
चूहे कों शिव छी सूतिं पर उस खाद्य सामग्री को जो देवता 
| पर चढ़ाई गई थी-खाते हुये देखता है. feoqartent (ईश्वर) 


उसकी छात्मा को अनेक प्रकार से प्रभावित करतो है ! और 
ASAT १३ वषं की आयु में आत्मा की पुकार सुनता है | 
१८३८ को स्मरणीय शिवरात्रि की रात के समय उसकी 
आत्मा बोलती है. देवता के प्रति चूहे का स्वच्छन्द व्यवहार 
मूलशड्भर के मन में ऐसे सन्देह amare जो कि समय 
पाकर 'तीच खोज! का रूप धारण कर लेते हैं. बालक अपने 


अन्द्र प्रश्न करता RAT यह संसार Rafa को सूति हो 


कती हँ? सत्य कर मागे प्रश्नों और उत्तरों को साग है 
बहुत से मनुष्यों ने सेउ को गिरते हुये देखा था, परन्तु यह 
न्यूरन ही था जिस ने देखा ओर प्रश्न किया:--क््यों aa 
पृथ्वी पर गिरता है ? लगातार खोज के पश्चात्‌ उसे उत्तर 
प्रिछाः--णह आकर्षण का सिद्धान्त (Law of gravitation) 
है. न्यूटन साइन्स काएक ऋ पि बन गया बहुत ले लोग शिवक्रे 
मन्दिर में देवता पर पूजा चढ़ाने के लिये गये थे. परन्तु यह 
दयानन्द ही था जिस ने चूहे को मूति पर दोड़ते और खाद्य 
पदाथो को खाते देखकर qa: —aqr यह gia ही बह 
८ शक्ति जीवन की वास्तविक carat हो सकती है / 


मूलशाङुर के पिता, बहुत देर तक जगने मेँ aana होः 
कर सो गये हैं. और पुजारी भी मन्द्र के बाहर सो रहे हैं 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation U 


ren ni | 


यथप्रदोप ४७ 


केवल सूळशाङ्कर जगता है. अनेक विचार उस के मस्तिष्क में 
उठ रहे हैं: क्या यह सूत्ति महादेव-संसांर के सब से बड़े 
देव-की हो सकती है? दयानन्द अपने आंत्मचरितमें लिजते हैं॥ 


विचारों को अधिक देर तक रोकने में असमर्थ हो 
कर एक साथ मैंने अपने पिता को जगाया और उन से 
da कि घया मन्दिर में शिव का यह चिन्ह ही खयं 
महादेव--धमंग्रन्थों का मदान्‌ देव-है ? मेरे पिताने कहा 
“तुम यह प्रश्‍न क्यों करते हो) मैंने उत्तर द्या क्योंकि 
मैं इस बात को असंभव समभता हूं कि सवशक्तिमान, 
सजीव, परमेश्‍वर और इस मूत्ति को जो कि अपने 
Hix चूहे को चलने फिरने देतो है और बिना किसी 
प्रक्तार को रोक के अपने को भ्रष्ट होने देती है-एफ 
aam ! द 


मूलशाङ्करने पुकार को खुना और उसे महान्‌ समाधान की 
खोज में जाना आवश्यक होगया. अब उसे स्वं शिव ककी 
तलाश में, सब देवों के परे उस परमप्रभु at खोज में घूमना 
आवश्यक है. उसे इस के लिये माता पिता आर घर बार 
के छेएड़ना है।गा. वह सत्य को नहीं छोड़ सकता. कुछ वर्षे 
बीत जाते हैं. आत्मा की आवाज़ १४ वर्ष को बहिन की मृत्यु 
के द्वारा फिर आती है. ऋषि दयानन्द लिखते हें “यह मेरे 
ज्ञीचन में पहिळा ही बियोग था और इससे मेरे हृदय पर 
बहुत गहरा धक्का पहुँचा, में पत्थर को भांति विचारतरङ्ग में 
डबा खड़ा था” मनुष्य अस्थिरता a बचने En क्या करे £ 
_ म्रत्यु बा gag किस तरह करे और केसे अमरता को 
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ye महान्‌ समाधान की खोज में 


प्राप्त हो ? ऐसे प्रश्न मूलशङ्कर के मन में आन्दोलित हो 
इहे थे! तह केवळ १८ वर्ष का थो परन्तु वह जीवन को 
अस्थिरता अनुभव करने लगा. वह जानता है कि मनुष्यों के 
जीवन अस्थिर हैं उनमें से एक भी नहीं है ओ मत्यु के 
फ़रग्रास से बच सके! उसे भी एक दिन मृत्यु का सामना 
करना पड़ेगा, किर बह मोक्ष के लिये किस का खहारा 32 
ag पूंछता है “कहां ga मुक्ति पाने के निश्चित साधन प्राप्त 
हो सकेंगे” १ थोड़े दिन पश्चात्‌ ही उसके चाचा का देहान्त 
हाता है. ऋषि दयानन्द लिखते हैं “चे अत्यन्त विद्वान्‌ थे 
और उनके अन्दर अनेक दिव्य गुण थे. उनका सुक पर 
बड़ा प्रेम था और जन्म सेही में उनका कृपापात्र छन गया 
था. उन को मृत्यु ने सुझे और भी अधिक उद्विग्त कर दिया 
बौर मेरी यह धारणा afaa gg हो गई थी fs ga संलार में 
= भो स्थिर नहीं है और सां पारिक जीवनमें कोई अभिलष- 
णीय वस्तु नदीं है जिस के मनुष्य को जीना चाहिये, 


यह कथा आगे चलती है. इसते मुझे एक दूसरी 
घटना याद आती है जो इसलाम के महान्‌ पुरुष, हरून अल 
रशी दृफे सम्बन्ध में है; 


एक दिन हरुन अळ रशो at 
मावत लिखा aus ने एक किताब पढ 


lua कहां हैं १ ओर उन में से रोष अब कहां हैं 
न कीती faa संसार के स्वामी थे १ 

अपनो सारी शान और शौकत के ये! 
वे उसी माग में गये है जिसमें से a मी के ! 
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ऐ मनुष्य, g अपने हिस्सेमें-संसार और उन चरूतुओं 
को, जिन्हें संखार खुन्दर कहता है, चुनता है ! ले, ले; 
जो कुछ तुझे यह संसार दे सकता है, पर याद्‌ 
रख अन्त में ‘acy’ होनी है, हरून aw रशीद ने 
अपना शिर झुकायां और पुस्तक के पृष्ट पर जिसे 
ag पढ़ रहा था aig गिर पड़े ! 


झूळशङर की आयु इस समय २० वर्ष की है. वह मृत्यु 
के सामने खड़ा हो चुका है और प्रश्‍न कर चुका है “ कया 
इस सब्र का तू दी ara? या कोई इल विश्व में अमर भी 


है? यदि काई gag दै तो कोन मुझे खत्युसे-छत्युके द्वारा 


अमरत्व तक पहुंचायेगा” ? मूलशंकरके अन्दर ‘fav कक 


~ 


लिये ata अभिलाषा है. वह अपने पिता से व्हता है छि चे 
उसे depa विद्या के केन्द्र काशी भेज दें. उसकी माता at 
को स्वाभाविक बुद्धि से समझ जातो है fe saat पुत्र 
fare से बचने के लिये काशी जाना चाहता है. बह कहती 
है कि faga पुरुष प्रायः विवाह करना नहों 
चाहते, और; तुम्हारे काशी? जाने से विवाह में बाधा 
होगी? तब gongt किसी adad am में एक 
ब्राह्मण के पास पढ़ने को आज्ञा लेता है. इस ब्राह्मण 
आगे. सूलशकुए अपना हृदय खोळ देता 2 और 
कहता हे कि बिदाह का बिचार कितना घृणित है ! ब्राह्मण 
इसकी सूचना मूळशङ्कर के पिता को देता है जो इसे सुन कर 
अपने पुत्र के शोघ विवाह को तैयारी करने ळगता है, 
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मूलशङ्कुर की आयु २२ वर्ष की है. पहिले ही से ATAV छा 
"बिला तार का तार? ( पुकार ) उसके अन्दर काम कर रहा 
सत्य उस जैसा कि बहुधा ;होता है, जङ्गल को ओर 


पुकार रहा है! वह संसार ळे प्रलोभनों का मुकाबला करने 
के लिये खड! हो जाता है, वह उसके अपने हो शब्दों में 
“अपने भोर घिघाह के बीच सदा के लिये वाघा” खड़ी 
करना चाहता है. “आत्मा के घर की तलाश” में बह अपने 
धनी पिता का घर छोड़ कर चळ देता है az १८४६ इसवी 
का वर्ष है! धन का वह तिररुफार करता है क्योंकि उषे 
“विस्या? को जोजहै, wa को वह छोड़ता है wife 


उसे योग” चोहिये. उसका पिता कुछ सिपाहियों के साथ ७ 
उसका पीछा करता है, सिद्धपुर के एक शिवालय में बह ( 
पकड़ा जाता है. दयानन्द लिखते हें: 


मेरे पिता अपने सिपाहियों के साथ सिद्धपुर आये, 
मेले में उन्होंने पग २ पर मेरा पता चलाया, और 
Raa पणिडतों में जहां २ मैं गया था घहां से मेरा 

ˆ पता चला कर अत्त में एक दिन सवेरे एक साथ 
मेरे सामने आ पहुंचे. उनका मुख कोघ से जल रदा 
था. उनने मुझे धिक्कारा और कहा कि तूने सदा के | 
fet अपने कुळ पर BSE का टोका लगाया है, जब 
मैंने उनको gfe की ओर देखा "तो में भलीमांति 
समभ गया कि अब जवाब देने से कोई छाभ न होगा. | 

मैने मन में सोच लिया कि अब मुझे क्या करता 


MRA. में हाथ जोड़ कर उनके पैरों में गिर पढ़ा | 
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चथप्रदो प प्‌ | 


और नप्नतापूर्ण शब्दों में उनका क्रोध शान्त करना | 


चोदा. मैंने कहा Ñ cad यहां बहुत दुःखित w | 
और घर लौटना चाहता था कि इतने में भाग्य से आप | 
' यहाँ आगये? अब में प्रसन्नतापूर्वक आप फे साथ | 
घर चलने को तेयार हुं, | 


| 
| 
f 
| 
| 
L 


दृयानन्द स्वीकार करता है कि यह कधन सत्य न था. उस | 

जे घर वापिस जाने का विचार न किया था,और वह घर नहीं. 
जाना चाहता था. दयानन्द लिखते हे मेरा विचार उतना ही 
yg था जितना मेरे पिता का; मैं अपने उद्देश्य पर स्थिर था. 
और भाग जाने का फिर अवसर दूंडने लगा? भय! से | 
“असत्य? उत्पन्न होता है. इसलिये महर्षि मनु ने कहा है कि 
u तुम दूसरों से मत डरो और न दूसरों को अपने से डरने 
छो.” दयानन्द मह सच्चाई के साथ कहता è कि उसने | 
अपने पिता से असत्य कहा. दयानन्द का विचार घर लोटने | 
का न था. दयानन्द का पिता क्रोध के आवेश में अपने ot 
के Rag aeai का फाड़ डालता है, ज़ोर से उस के हाथ से | 
तूझ्या छोन कर फेक देता है, उसे मातृघोतक कहता है और. 


उसे सिपाहियोंको ata कर रात दिन उस पर पहरा रखने व्छे 
. आज्ञा देता garag रातके तीन बजे जबकि qa? देने वाळा 
tana सोजाता है अपने भागने का रास्ता निकाळ dat 


३! 


सत्य के मार्ग में दुःख और atgat का फश बिछा हुआ 
है! पन्द्रह adas वह खोज में लगा रहता है--अहमदाबाद 
पहुंचता दै, वहां से बड़ौदा जाता है, और वहां वेदान्ती 


| 
| 
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AR सहान्‌ समाधान को खोज में का 


सन्यासी ब्रह्मानन्द के प्रभाव में आता है. इस के पश्चात्‌ वह 

asigi के किनारे चळा जाता है. agt पर उसे ‘faery 

के समान विद्वान्‌ सन्यासी मिलते हें. ast पर उस छा | 
SAAT परमानन्द परमहंस से सर्पक होता है और उनके ) 
पास वह कुछ मडीने अध्ययन करता है. वहीं पर 'उसे | 
शङ्कराचार्य के दक्षिण श्उङ्गेरीमठ के स्वामी प्रेमानन्द्‌ 
सरस्वती मिळते हैं यह सन्यासी जो कि वेदान्त के गस्भीर 
विद्वान थे उसे सन्यासाश्रम में प्रवेश कराते हैं और उसे 
सन्यःसाश्रम का चिन्ह “दणड? देते हे और उन को बह 


-नोम देते हैं जो अर्वाचीन भारत के इतिहास में सदा बना 


| 
| 
| 
er Seg, जिस का ब्रह्माचारी की द्शा में | 
शुटु चतन्य? ताम था, सन्यासी होने पर वह प्रसिद्ध 


'दृयानन्द्‌ सररुवत्तो” नाम धारण करता है. 


क्ट j f ४ 
नन की यह कथा उस महान्‌ समाधान को पाने के 
È R पर BAR की कथा है, अपने प्रमणमें दयानन्द 
=~ Po महन्त मिळता है जो कि उसको अपने मन्द्र 
ae a क गद्दी अपण करने को तैयार है. द्यानन्द्‌ उस 
fe छात मारते हुये कहते हे कि “पेने विद्या के छिये 
क्ष क लिये सब घर बार छोंड़ा है? बिचाह और थन 
eae हर अपने आंत्म-चरित में 
ह ne "at (Reformation ) ait 
as alam sgy है? i 
. लिये और मनुष्य जाति के लिये लि बन es ह 3 
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gutara और शोपनहार * के बीच में कितना अन्तर | 
है! दोनों प्राचीन भारत की विद्या पर मो हित थे. दोनों:| 
ऐन्द्रियिक इच्छाओं के संयम में विश्वास रखते थे. परन्तु | 
शोंपनद्वार ‘quest’ हुये विना एक दार्शनिक था, दयानन्द 
दाशनिक, तपरूवी और एक सन्त था, उसका विश्वास केवळ 
fear’ के दर्शनशास्त्र में न था. किन्तु “जीवन! की ' 
फ़िलाखफ़ी में था । यह दर्शनशासत्र उस के आध्यास्म्रिक 
शुरुओं का था और यह फिळासफा ऋषियों की थी. उत्त 
का सिद्धान्त, शिः “aga राष्ट्र की सेवा के लिये 'तपर्यए 
gÙ.” | 


JA सेणट ऐन्थनी की जीवनी याद आती है. वह २५० | 
ईसवी में मिसर देश में घनी माता पिता के घर उत्पन्न हुआ. 
sa किसी दिन क्राइसूट के न्यूटेल्डमेणट के यह शब्द ख़ुनाई 
देते हैं;।--'जाओ, जो कुछ तुम्हारे पाल है वेच दो”. बह 
अनुभव करता है कि यह शब्द साक्षात्‌ उसी को सम्बोधन 
करे कहे गये हैं. षह सांसारिक जीवन छोड़ देता है और 

sqep का नया जीवन व्यतीत करने के लिये निकळ 


qgar है. दयानन्द भी संसार को छोड़ता है और उस agia | 


_ * शोपनहार प्रसिद्ध जर्मनी का फ़िळासफर थां जिसकी 
ag प्रसिद्ध उक्ति है कि 'उपनिषर्दो के समान किसी पुस्तक ने 
, मेरी आत्मा को शान्ति नहीं दी है?, 
अनुवादक. 
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५४ महान्‌ समाघाम को a | a 


emma 
खोज? के लिये एक यात्री बनकर चल पड़ता है, कोन 
उसका पिता है भौर कौन माता वही “महान्‌ प्रभु? 
सत्य की सेवा ही जिसकी वास्तविक gale. और दयानन्द 


अपना घर कहां दंढता है ? प्रत्येक देश में ओर उनके gadt 
में जो ईश्वर की am करने वाले हे और आर्थ जाति को नये 
सिरे से उठाने फो तैयार हैं 


ame a की Sd 
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E CA iN 
प्रकाश, साग दिखा! 
eit दयानन्द की जीवनी उस जाति के लिये उपकारक 
और प्रोत्साहन देने वाली है? एक बड़ी सश्चाई-जो इस | 
जीवन की सप्चाई--है जिसका अनुभव दयानन्द को छोटी 
ही आयु में हो गया ag हैः- में सत्य के लिये हूं ' 
और सत्य झी खोज में वह स्थान २ पर मारा फिरता है. 
उसका साहस न्यून नहीं होता, उसका विश्‍वास gg हैः 
searg प्रकाश, JÈ मार्ग दिखोओ |’) वद इछ 
योगियोँ से मिलने अहमदाबाद जाता है. बह मावू पहाड़ को 
पार करता है, और श्रीनगर तक पहुंचता है. वह कुछ दिन 
छेदार घाट रह कर बड़े योगियों की तलाश में फिरता है 
परन्तु कोई नहीं मिळता, कोई कठिनाइयं इस भावी “स॒त्य 


के सिपाहो” को नहीं डरा सकतीं. 


एक वाक्य में वद “बो ज) के इन वीरतापूर्ण दिनों के 


अपने एक भ्रमण का वणेन करता है. सरदी की ऋतु है. 
पहाड़ों की चोटियाँ और माग बरफ से ढके हुये हैं ! वह आगे 
किस तरह प्रस्थान करे १ अळखनन्दा नदी सामने बह रही है. 
ag रास्ता पाने के लिये उसे पार करने का निश्चय करतां है. 
उस के कपड़े हटके ओर थोड़े हैं. सरदी aaa है. ag 
छिखता हैं a ओर प्यास ने gÀ सता Tear था, aa एक 
बरफ का टुकड़ा निगल लिया पर कुछ आराम न मिला! धह 
नदी को पार करना प्रारम्भ करता है. नदी की aaa में बरफे 
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१7 के छोटे २ टुकड़े पड़े हें. वे उसके नंगे पैरों को area है 
घाव हा जाता हे ओर खून ak लगता है, परन्तु ates 
उन्हें जड़ बना देती है! भयानक सरदी के कारण द्थानन्द्‌ 
मूच्छित सा हो जाता है ! बह अन्ततः नदीको पार कर दूसरी 
ओर पहुंच जाता है. वह अपने शरीर के कपड़े उतार के उन. 
से अपने पैरों को घुटनों तक ढांकता है. वह अशक्त और 
किक्रत्तव्यविमूड़ है. वह आगे नहीं बढ़ सकता और सहायता 
को प्रतीक्षा करता है. तब बह दो पहाड़ियों को देखता है ज्ञा 
उसे प्रणाम करते हे. वे दयानन्द से कहते हे कि “हमारे साथ 
घर तक चळो--वहां हम तुम्हें भोजन देंगे? बह उत्तर देता है 
कि उसके पैर चलने में असमर्थ हे वह वहीं खड़ा रहता है 
ओर दोनों पहाड़ी परवर्तों की stall छिप जाते हैं. कुछ ana 
क पश्चात्‌ उस में शक्ति आ जाती है और बह agai हुआ 
बद्रीनारायण तक पहुंचता है, जहां उसे भोजन मिलता है. वह * 


कहता है कि 'उस समय मुझे ऐे i 
पि सा प्रतीत अ गं | 
मुझ में फिर से जीवन आहा àr. इना ककम | 


~ asa M af 


दभाष्य के प्रत्येक अध्याय की 


f 
स्मरण करता है. अपने चे पर अपने गुरुको | 
afta qr द्यानन्द्‌ लिखते है | 

| 


_ शस अध्याय का भाष्य 
> 0... विरजानन्द्‌ 
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प्रकाश सागं दिखाओ ! ys 


परिडत नारायणदत्त भारद्वाज के पुत्र थे. ५ घर्ष की अवस्था || 
में उन पर चेचक का आक्रमण हुआ जिससे चे नेत्रहीन हो | 
गये. १५ वष की आयु में चे अनाथ हो गये. उनने अपना 
जीवन अध्ययन और ध्यान में लगाने में अर्पण कर दिया. १८ 
ag को aaea में स्वामी घूर्णानन्द ने उन्हें सन्यास देकर 
उनका 'विरजानन्द? नाम रकखा. यह नेत्रहीन सन्यासी एक 
गम्भीर aga विद्वान gà. इसमें एक बड़ा कारण है कि 
घे जनता में “प्रज्ञाचक्ष —वुद्धि ही जिस का नेत्र है,-नाम 


से प्रसिद्धथे. अलवरक uma az शङ्कराचाय के एलोकों का , 
पाठ करते हुये खुना और वे इतने प्रभावित हुये कि उन से 
अलवर चलने की प्राथना को, सन्याछी ने इस शात पर जाता 
स्वीकार किया कि महाराजा उन से कम से कम तीन az 

` घमंश्रन्थ पढ़ा करेंगे. परन्तु उनने कह दिया कि “यदि किसी 
दिन तुम तीन घण्टे न पढ़ांगे तो में तुम्दारा राज्य छोड़ | 
qmr. महाराज बड़ी चिन्ता के साथ प्रति दित ऋषि से पढ़ते | 
रहे. एक दिन महाराज प्रमोदोत्सघ में लग गये और स्वामी l 
WH पाठसे अनुपस्थित रहे. जब दूसरे समय महारान्न इबा०. | 
बिरज्ञानन्द्‌ से मिळे तो उन ने यह कहते हुये कि 'महाराज | 
आप ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़दो पर में अपनी नहीं तोड़ सकता? | 
राज्य से जाने का विचार प्रकट किया. विरजानन्द ने अलवर | 
छोड़ दिया और भरतपुर चले गये. घहां से वे मथुरा आये | 
जहां उन ने एक संस्कृत पाठशाला खोली 


gza 'ब्ाल व्रह्मचारी” और ‘aged? के 
द्वार पर दूसरा TEMA ओर तपस्वी माता है। 
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अन्द्र से आषाज माती है!-"तुम कोत हो? ? दयानन्द ER 
देता है "एक सन्यासी’. तुम्हारा नाम कमा ह ?? 'दयानन्द्‌ 
awadi. दरवाजा खुळताहै. विरजॉनन्द दयानन्दको अपना 
शिष्य बना लेते हैं. किस श्रद्धा और प्रेम के साथ दयानन्द 
अपने शुरु की सेवां करतां हे! घह उन फे प्रातःकालीन स्मान 
के लिये नदी से पानी लाता है, उनके घर के आंगन में झाडू 
लगाता है और प्रसन्नता पूर्घक कठार संयम के स्वीकार 
करता है. यहाँ तक कि बिरज्ञानन्द्‌ फे कठोर शब्दों को भी 
दयानन्द गुरुका दिया हुआ पुष्पद्दार समझकर स्वागत करतां 
है. aga दिनों के पश्चात्‌ दयानन्द गये के साथ अपने शरीर 
` चर विरजानन्द को लाठो के धांवका चिन्ह दिखाकर कहा करते 
थे कि “यह मेरे शुरु के प्रेम की छाप है! ओर जब दूयानन्द ने 
अपने गुरु की AY का समाचार खुना तो कह उठे कि “ara 


€ `~ 


संस्कृत व्याकरण का सूय अस्त हो गया” 


मथुरा के इस नेत्रहीन गम्भीर वेदश साधु के चरणों में 


बैठकर दयानन्द “ऋषि कत gaat 5! उन ग्रन्थों को 
2 


जिन्हें भारत के आध्यात्मिक ओर मानसिक गौरव के feat 

में ऋषियों ने बनाया था--अध्ययन करता है. कई adi तक 

दयानन्द ने अपने गुर फे चरणों में बैठकर वेदिक विज्ञान दधे 

aga का पान किया. तब बह अनुभव करता 2 कि अब 

waa आगया है कि उसे चल देना चाहिये। उसका गुर उसे 

आशीर्वाद और साथ ही यद महान्‌ सन्देश देता है।-- र 
“मेरे पुत्र जाओ, आर सन्देश को फैला दो, 


` gat अविद्या दाई हुई है, भनुष्य पोप मर पुणय 
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' में सेद्‌ नहीं कर सकते वे जाति और सम्प्रदायों के 
नोम पर लड़ते हैं और वेद! को नहीं जानते, तुम | 

O बाहर जाओ और उन्हें एक इश्वर तथा वैदिक | 
| चं छा सन्देश दो”! 


दयानन्द बहुत वर्षो तक बाहर घूमता रहा है. अब बह | 
अपना सन्देश सुनानेके लिये और उस समाधान को जो उसे 
धर्षांकी खोज और awaa के पश्चात्‌ मिला है ऊंचे स्वर 
से प्रकट करने के लिये, संसार में आता है; चह यह हेः-- 
"नित्य आत्मा एक है--वह सत्‌, faq, आनन्द हे--उसकी 
शेषा से हो मोक्ष मिळ सकती है” 


जब हम एकान्त से बाहर आते हुये और दूसरों के भागे 
अपने सन्देश के साथ खड़े हुये उल्का चित्र सोचते हैं तो 
एक प्रभावशलिनी आकृति प्रतीत होती है! केवल जांघ तक 
छा एक अंगोछा उसके शरीर पर है | पुरोहित उसके आगमन 
Ey भयकम्पित हो जातेहें. वह रूवयं भय को जानता नहीं, 
छ सके हृदयमें यह बेदिक आकांक्षा भरी हुई हैः--'मैं निर्भयता 
के साथ ज्योतिको प्राप्त हो सक्‌’ !-'अभयं anand दिया? 
अर्थात्‌ रात्रि में निभयता और दिन में निर्भयता. बीस घर्ष 
सक १८६३ से १८८३ तक, वह अपने हाथ में आयब॒द्ठि 

~~) 


—— sl FO 


का प्रदीप लेकर सारे देश में घूमता है. वह जाति के पुन 


रूज्जोघन का सन्देश सुनाता है. वह एक ईश्वर को पूजा का 
समथन करता है--भौर साथ हो समाज--छुघार ओर गोरक्षा 
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का भी. गोरक्षा विषय पर वह १८८० के 'थियोसोफिस्ट' में 
एक अनुभवपूर्ण छोटा सा लेख छिखता है, जिसका कि नीचे 
पक महत्वपूर्ण उद्धरण 2:— 


~ 


एक गौ मारी जाने पर ३० या अधिक से अधिक ४९ 
आदमियोंका भोजन हो सकती है. परन्तु यदि वह जिन्दा 
रहे तो दल सेर प्रति दिन या ७॥ मत प्रति मास दूध 
देती है. कल्पना करो fa उसके सब दल बच्चे होते | 
हैं और प्रत्येक वार वह दस मास तक दूध देतो है | 

तो aa ga की मात्रा जो एक गाय ,अपने जीवन में 
देगी ७५० मन हो जाती है. यदि एक मनुष्य के भोजन 
के लिये दों सेर दूध पर्याप्त समझा जीवे तो एक 
j गाय १५००० मनुष्योंक्रा एक दिन का भोजन दे सकती 
 . है.इसके अतिरिक्त उस के बछड़ों से और भी अधिक 
लाभ होता है. कहना करो कि उस के दस बच्चे हैं; 
पांच घछियें और पांच बछड़े, बच्चों में से प्रत्येक 
उतना ही उपयोगी है जितनी क्रि रूवयं गौ. और पांच 
बछियें १५०००>९५-$५००० मनुष्यों का भोजन दे 
सकती हैं. कलपना करो कि एक बैल जब कि वह 

खेती के काम में amat जाता है. औसत से ८००९ 
मन aati कर Sar है तो ५ बछड़े इस प्रकार 
४०००० मन अन्न उत्पन्न करेंगे. और यदि एक मनुष्य 
.के लिये उतना ही अन्न अर्थात्‌ दो सेर पर्याप्त माना 
ज्ञावेतो पाँच बछडे ८००,००० (ats लाख) मनुष्यों को | 

एक दिन का भोजन दे सकते हे. इस बात पर बिना | 

विचारे जिये कि इन बछड़ों और बछियों के ardi 
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से जो लगातार ata, कितना लाभ होगा, Fas एक 
गाय अपने सन्तानो सहित जव वह जीचित रहे तो 
८७५००० मनुष्यों को भोजन दे सकती है ओर मार 
दी जाचे तो अधिक से अधिक ४० मनुष्यों को. 
इस के अतिरिक्त दूध और घी शरीर तथा मत्त 
दोनों के लिये माँल की अपेक्षा अधिक पौष्टिक हैं. 
भोर जैसे कि अच्छे भोजन से उत्तम स्वास्थ्य होता 
है उसी प्रकार उस से amt साहस जोर दुसरे 
मानसिक तथा शारीरिक गुण उत्पन्न होते दै जिनके 
faa किसी को वास्तबिक मनुष्य नहीं कहा जा 
सकता, 
आगरा, ग्वालियर, जयपुर, काशी, अजमेर, arag, पूना 
कलकत्ता, पटना, जोधपुर जहां कहां चह जातां है अएने 


' साथ आय आद्‌ " जिसमें सबसे. गहरा भाव एकदा 
कां है और झार्यसभ्यता? कए जिल का चिन्द “गाय? है 


सन्देश छे जाता है. उसके व्याख्यानं ada ध्यान से सुने 
- जाते हैं जिन में बड़ हिन्दूपुरो हित और पश्चिम की विदेशी 
सभ्यता को Asa देता है. ऋषि के सम्बन्ध में एक रोचक 
‘eafa’ वह है जो मिल्टर खापडे एम, एल. प. ने अपने एक 
पत्र में छिखी है. वे लिखते है: 


मुझे उनके साथ सम्पर्क में आने का सौभाग्य गत 
सदी के ७० TUR उपरान्त को शताब्दी में हुआ 
था जब कि थे बस्बई के एक श्रीमान्‌ साहूकार 
छवीळदास . के सुन्दर उद्यान भवन में हरे इये. वे 
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बदुधा एक छोटी मंज की चटाई पर येठा aa 
बौर उनसे मिलने od, जिनकी संख्या बहुत 
अधिक होती थो उतफे चारों ओर बेठ ज्ञाते धे, 
उनके बैठने वालो में किसी प्रकार को छोरी 
बड़ी पोजीशन का भेर न होता था परन्तु उन मैं 
कोई भी उस चटाई को म छूता था जिस पर aft 
बैठते थे--सिवाय उस दशा फे जब कि घे उस 
“रू दिकन्‌! को उनके चरण स्पर्श कें लिये पार करे, 
स्वामी जी कुर्सो पर बैठ कर बहुत बड़ी जनता पै. 
व्याझ्यान देते थे ओर वे सदा “इम्‌? से ma 


am YP 


करते थे और इसी शब्द के साथ ठीक Tat से माचीन 
पद्धति के अनुसार उञ्चारण करते हुये व्याख्यान GAMA | 
करते थे. और जिस aa वे “न्ति! | 


aay “शान्तिः? बोलते थे, बद देवताी | 
और saftat के लिये दर्शनीय दृश्य होता था ! 


j उमकी कलकत्ते की यात्रा महत्त्व पूणे है. वहां Stel 
केशक्चन्द्र ले मेळ हुआ जो कि गत शताब्दी के कदाचिता| 
कई शताब्दियों के सघ से अधिक गहन सिद्धान्त रखने पात. 
पुरुषों में से थे, gat में पहिले दिन से ही मित्रता हो ज्ञाती 
aa एक अद्भत नियम है जिसके अनुसार एर आत्मा दुसरी 
BRE is. 


“afaaw रोम में एफ नदी थी जिसे पार करके M 
मनुष्य किसो para पुरुषाथ के लिये उद्यत समभा जोती 
अनुवादक, 
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का आकर्षण करतो है और महान व्यक्ति एक = 
में ही दूसरे महान्‌ ब्याक को पहचान ळते A 
मिलने के साथ हो केशाचचन्द्र सेन ऋषि qataq á 
पंछते हैं बया ara ने फेशवचन्द्र सेन को देखा है!? थोड़े a 
प्रश्‍नो चर के बाद्‌ ऋषि उत्तर देते हैं “आप ही केशवचन्द्र सेन 
है” इसके arg दोनों लगभग प्रति faa मिलते है मोर 
घण्डों बात चीत होती है. महान्‌ आत्माय किसी पूर्व निश्चित 
नियम के अनुसार एक दूसरे से gst होती हें. उन के 
अनुयायी बहुधा लड़ा करते हैं. केशव ने ही दयानन्द क 
पहिले व्याख्यान का प्रबन्ध किया था ओऔरए--ड नने a ऋषि 
का हिन्दीमें बोलनेकी सलाह दी थी“ दयानन्द कलकत्त से यह 
बिचार ले कर लोटे कि “वैदिक sate ay के प्रचार 


के लिये एक समाज! की स्थापना को जावे. ९८७५ में 


, उनने बस्बईमें पहिली आर्यसमाज स्थापित की. इस तरह आर्य 
समाज की आयु अधंशताब्दी की है. में आर्यसमाज के काम 

` के विषय भें कुछ कहने की पूर्ण योग्यता नही रखता. में उसे 
आश्चयंजनक समभता हूं. आर्यसमाज के दो नियम ये हैं।-- 
(९) संखार का उपकोर करना इस समाज का 

मुख्य उद्देश्य हे अथोत्‌ शारीरिक, आत्मिक झर 
सामाजिक उन्नति करना ( astaan ) (२) अविद्या 


का नाश और विद्या atafg करनी चाहिये, 
(cat नियम) 


¢ 5 प 
*रस से पूत्र वे संस्छत में ही भाषण किया करते थे. 
अजुषाव्‌ क 
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आर्वसमाज के गौरव के लिये यह कहा जा सकता है 
i कि उसने समाज सेवा और शिक्षा. का बहुत सुन्दर काय 
3 किया है, समाज की शाखायें बर्मा, ब्रिटिशअफ़रीका, और 
q फ़िजी में फैली हुई हैं. बहुत सी समाज भारतवष में हें. 
ड युक्तप्रान्त और पञ्जाब का वायुमण्डल समाज से भरा हुआ 
र हे. समाज क॑ स्कूल ओर अनाथालय हैं, कालेज आर गुरुकुल 
है. समाज ने स्त्री शिक्षो और मद्यनिवारण के लिये भी काम 
किया है, उसने अछूतों को हिन्दुओं में मिलाया है, भोर 
हिन्दूसमाज में एक नया जीवन डाला है. 


> 


ज्ञो दयानन्द्‌ को agtu कहते हैं उन्होंने उसके जोवन 

का गलत अध्ययन किया है. यह व्यक्ति जिसे श्री केशवचन्द्र 

सेन, सर सैयद, कनल आलकाटं और पादरी रूकाट श्रद्धा को 

qin से देखते थे, अनुदार नहीं होलकता. कर्नल 

दयानन्द के विषय में कहते हैं:-- 'वे छग्बे az के, गौरवपूर्ण 
अकृति वाळ, और सुन्दर व्यवहारणुक्त थे. 


फिर वे कहते हें:--“रूवामी दयानन्द निरूछन्देद एक ' 
महान्‌ व्यक्ति थे, सस्कृत के प्रणव्प बिद्वान्‌, असाधारण 
पुरुषार्थो, ager शक्ति युक्त, स्वावलस्वी अतएव वे ag 
के नेता थे” पाद्री ene दयानन्द्‌ के “ओजस्वी आकार! 
का घणन करते हैं. सर Gag एक दिन उन छे पास आकर 
बोळे कि 'यहां gal नहीं हैं”. दयानन्द ने कहा कि 'आप को 
फश पर ही बैठने को भअलुविधा होगी? सर सैयद ने उत्तर 
दिया जोकि seat के योग्य था--“मुझे अभिमान है कि में 
एक सन्त के साथ फर्श पर smi? "चियोळोफिएट' faa 
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gaz oa समय मैडम व्लेवदश्को छलाती थो. ऋषि कों 
क र्‌ ने हें ‘fg ? is 
इस युग का मदान्‌ gp BAA हें. । जैसे “विज्ञान! साव 


देशिक है इसी प्रकार घर्म भी. धर्मा के आचार्य किसी एक 
जाति की सम्पत्ति नहीं होते. में aaan कहूंगा छि 
għ दयानन्द केवळ आर्यसमाज केहो नहों हैं घद सारे 
भारतवर्ष के है-नहीं, सारे संसार के हैं. किसी लेखक ने 
कहा है कि 'प्रतिमा संस्कृति (Culture) का. फूल ? 
द्यानन्ह्‌ पाये संस्कृ ति का फूल था ! इस areata 


का तत्व मनुष्यजाति की आध्यात्मिक एकता है, दयानन्द 
का ‘arfa’ और 'सस्प्रयदाय' में विश्‍वास न था led 

का fagara था. उलके हृदय में 
agua में डस g ड 


वेदक पुकार गंज रही थीः आओ एक दूसरे खे 
सघुरवाणी बोलो Aa yes मान इच्छो और समन 
सन बाला बनाया ह्वै” a अपने समाज में ईसाई ओर 


मुसलमानों को मी मिळाताहै. एक उच्च जाति का AJA सभा 
से जहाँ द्यानन्द्का व्याख्यान हा wie, एक कलाई को हटा 
देता है. वह उस सम्पन्न मनुष्य को धमकाने हुये कहते है 
'कसाइयों के लिये भी मेरा सन्देश है? एक नायी उन्हें मोटी 
रोटी देता है. दयानन्द प्रसन्नतापूर्वर सूवोकार कर 
एक वेश्या उन्हें समाधिस्थ अवस्था में देख कर प्रभावित 
होती है और अपने सुवण के आंभूषण अपण करने लगती है. 
चे कहते हैं कि Ga आभूषणों कों आवश्यकता नहीं, जाओ 


ay 


गो 
- आगे खे पापमय जीवन व्यतीत न करता! एक पेंशनभो 
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६६ प्रकाश मागे दिखाओ ! 


MR amare 


सरकारी कर्मचारी उन्हें मिलते हैं. वे उस से कहते हैं. 'तुम 
ब्राह्मण हो तुम्हारे gaa संसार के गुरु समझे जाते थे और 
अपना जीवन मछुष्यजञाति की सेवा में बिताते थे. तुम्हें उन 
के पदृचिन्हों पर चलना चाहिये. सेवा का Ad ग्रहण करो 
और भीलों में जाकर छाम करो? एक वृद्धा स्त्रो उन्हें माग में 
मिळदी है. वह चिथड़ों में लिपटी हुई है और कहती है “कोई 
मेरा सहारा नहीं है. प्रभु तुम्हें आंशीर्वाद देंगे, सुझे भोजन 
दीं! | ऋषि की aidi में आंसू आज्ञाते हैं बह अपने साथियों 
से कहते l" एक समय था जब भारत सुवण से भरपूर 
था. यहाँ इतनी विपुळता थी कि अनाथ ओर भूखे पाये भी 
न जाते थे. परन्तु आज़ gaat दरिद्रता है कि एक भिणारिन 
स्लो मुझ से मांगती है ज्ञा कि स्वयं भिखारी हूं ” तब वे 
एक साथी से उसे भोजन देने को कहते हे. ý 


an eA aa “८ 


ऋषि दयानन्द के हृदय में दीन झौर दलितों के । 
अपार प्रेम था. ओर इस प्रेप के बिना कोई किसी जाति at 
नहो उठा WHA. सभायें, व्याख्यान, और कागज़ी शर्तों से 
कोई लाभ नहीं, स्वयं विद्या हो तपस्या ओर प्रेम के बिना 
Wad. युवको उठो, वे छोग-किसान, ग्रामीण, दीन और पतित 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं--हज़ारों और लाखों की संख्या मैं | 
वे तुम्दारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके पास जाआ उन्हें कथा, 
कासन वेदिक मन्त्र, और भारतोय इतिहास के बीरों के 


सन्देश खुनाओ. इनके समीप जाओ ale उनके मनो तथा | 
हयो में नब-भारत छा निर्माण करो l 


RA ने क्या २ कार्य पूरा किया ! इसे उस के बहुत 
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से देशवासी भी नहीं जानते. हम लोगोंके इस युग में उपकार 
सुळा दिये जाते हैं. उसने एक नई जातीय जायुति का sà- 
जित किया. डल ने आय सभ्यता केलिए समर्पण किया ओर, 
> Sige धर्म की एक बार फिर घोषणा ax दी. 
मेरे विचार में इस का रहरूय एक वैदिक प्रार्थना में आः 
जाता है जो इस प्रकार है-“हप्नारा ज्ञीवन समपण व्हे 


द्वारा शक्तिशाली चने? ! 


कया aia दयानन्द का जीवन समर्पण का जीवत नहीं 
है १ एक प्राचीन यूतानी फिळासफर से किसी ने dor कि 
‘arg की चिद्या का रहस्य और खात क्या है? ? उसने उत्तर 
दिया “मैं इटली” ate, और अफीका तक गया. अन्त में 
भारतवर्ष पहुंचा वहां मैंने एक “नग्न” पुरुष देखा-डसके 
लिये ईश्वर एक महान्‌ ससा? थी. उत के जीवन में aren- 
समर्पण था. यह भारतीय मनुष्य “बुद्धिमान्‌ (wise) था.“ कण 
यही ata ऋषि दयानन्द के विषय में. नदीं दुहराई जासकती £ 


हु सन्यासी, यह HIT, विद्यो का चतो, अपनों दरि- 
दवता में प्रसन्न नग्नरूप में उन लोगों को जो अपने प्राचीन 
saaat at भूल चुके थे, उस का सन्देश खुनाने के 
लिये स्थान २ पर घूमता फिरा. ऋषि दयानन्द के हष का | 
स्रोत ईश्वर वहमहान्‌ सत्ता था! थह “भारतीय मनुष्य घुद्धिमान । 
था? उसके जीवन में आत्मसमपण शा, | 


| आज बहुत से विज्ञान हैं-किन्तु कितने भारतीय युबक 
€ 
हैं जो सर्वोच्च विज्ञान-इस आटमसमपण के अध्ययन के 
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DE 


y लिये तैयार हों ? बहुत सी BRA ओर बहुत से प्रस्ताव 
आज होते ऐै-परन्तु कितने azul में उल “प्राचोनभंत्र' 


ह आत्मसमर्पण का प्रोत्साहन है. यजुर्वेद इस “जोचन” को 
‘qaqa’ रूप बतलाता है और समपण के साथ उछ ‘gady 


q 
डे के देवता? को पूजा करने का विधान करता है. एक बात का 
र 


मुझे निश्चय है, भारतवर्ष रूढियुक्त वाद विवादों से नहीं 
और न कागाज़ के शत्तनामों से अपि तु 'आल्नसमपेण' के 


द्वारा प्रहान बन सकेगा, भारत का भावी इतिहास इसी को 
प्रतीक्षा कर रहा है | 
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एक सिन्थी किस्वदन्‍ती हैः--'सच्ची महान आत्माये | 
छिपे हुये agai में पाई ज्ञाती हेर परन्तु उनके अन्दर की 
सच्चाई aga देर छिपी नहीं रहती. यह शनेः २ दूसरों पर 
प्रकट होती है. गेटे ने कह! है: — 


४ G 
“वस्तुतः (महान, सच्चे, उच्च, पुरुष अपना मागं 
मौन से ही निकाल लेते है.! 


ऋषि दयानन्द के जीवन और सन्देश को सच्चाई उसके 

देश वासियों पर प्रकट होती ज्ञाती है. मेरा विश्वास है कि 
एगामी faat में यह और भी अधिक प्रकट होगी. मुझे हष 
हुआ कि अभी हाल में लण्डन में हुई धार्मिक कान्फरेन्स के 
समय एक ईसाई शिष्य ने उच्च प्रशंसा के भाव दयानन्द के 
विषय में प्रकट किये थे. गत s4 दिवाळी के अवसर पर 
Blea की एक सभा में ऋषिके स्मति में प्रशांसा पूणे उद्‌गार 
निकले थे.कुछ दिन हुये कि जज्ज़ीत।र (पूंंअफरोका ) से आये 
एक व्यक्ति ने मुझे बतलाया कि वहां फे स्त्री पुरुषों की बड़ी 
संख्या पर दयानन्द कां गहरा प्रभाव है. में उसकी जीवनी में 
एक त्रिगुण सूत्र (तीन तार का धागा) Har हुआ देखता हूं 
वह “ऋषि' “योगी” और ‘adaty है. में जब उसके चित्र 


को देखता हूं तो ऐसा प्रतोत होता है कि वह मानों अपने देश 
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और प्राचीन इतिहास की पुकारों को मुन रहा है! कोई 

श्रेरणा उसे घर से बाहर निकलती है, बहुत वर्षों तक इधर | 

È उधर घुप्ताती है और अन्त में वह 'प्रज्ञाचक्ष सन्यासी! के | 

£ 

à qa आता है और उनका आशीवाद पाकर अपने मिशन | 

i ag देता है. बद अपने जीवन में तपस्या किये बिना अपने 

“मिशन? पर नहीं निकलता, एक ggat ही maget 
के शिक्षक' बनने का अधिकार है. क्या aaia भारत में 
दयानन्द से बढ़ कर कोई तपरूवी हुआ हे ! 


दयानन्द की agai और पहाड़ की चोट्यों पर घूमने 
की रोमाञ्चकारी कथा है | उसका कुछ अंश उन ने हमें अपने 
॥आत्मचरित? में बतलाया है. इन भूमणोंमें दयानन्द का SGU 
केवल घमसम्बन्धी दर्शनशांत्र का अध्ययन करतान था 
किन्तु योगविद्या को सीखना था. में दयानन्द को केवल 
“शोधक ही नहीं समता प्रत्युत योगी भी मानता हूँ. ant 
फो खोज और कष्ठोंके पश्चात्‌ नब्वदाके किनारे पर दयानन्द 
को ag योगी मिलते हैं जिन्हें वह दीक्षित! योग बिद्या G 
निपुण कहता है. 'चाणोदा कन्याली' में उसे वे arg मिलते 
हैं ज्ञो 'योगानन्द? नामसे प्रसिद्ध थे, उनके विषय में दयानन्द 
कहते हैं कि वे “योगविद्या में पारङ्गत” थे. वे आत्मचरित मैं 
लिखते हैं कि ”डनके पास मैं एक विद्यार्थी के रूप में गया 
और उन से मैंने योगविद्या के सिद्धान्त और कुछ क्रियाएं 
भी सीखों” दयानन्द को चाणोदा में दो और योगी भो मिळे 
जिनका नाम ज्वालानन्द पुरी और शिवानन्द गिरि था. पे 
कहते दे कि उनके पास मैंने योग का avaa किया और 
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त्रिगुण सूत्र . 9१ 


हम तीनों ‘ssa योगविद्या? के विषय में बहुत सा विचार| 
करते थे, अन्त में वे चळे गये और उनके कथनातुखार एक | 
माउ के पश्चात्‌ में उन्हें मिळने अहमदाबादके समोप दृधे शवर 
p मन्दिर में गया, जहां कि उन ने मुझे योगविद्या के अन्तिम | 
रहरूय और क्रियायें दताने 'छो प्रतिज्ञा की थी. उन ने अपनी | 
प्रतिज्ञा पूरी की, में इल महान विद्या के क्रियात्मक भाय के! 
ज्ञान के लिये उन का ऋणी हूं. इस के ag सुझे पता चला | 
कि अब तक ga जो योगी मिळे हैं उन से भी बड़े योगी-- | 
परन्तु सब से बड़े वे भी नहों--राजपूताने के आबू पहोड़ को | 
चोटियों पर हैं. में आबूपहांड़ को ओर “अबेदा भवानी! आदि 
प्रसिद्ध पवित्र स्थानोंको देखनेके लिये चळ पड़ा और वे लोग 
faa को में तलाश में था अन्ततः मुझे भवानीगिरि पर मिले | 
और उन से मैंने बहुत लो योंगळी क्रियायें सीखों.” जोणोमठ | 
a में भी उन्हें कुछ योगी मिळे जिनसे gar यागविद्या सीजी | 
agar समका जाता है कि दयानन्द का जोचन केवळ 
प्रचार याजाओं और सावजनिक शास्त्रार्थो का जोवन है. 
मेरा विश्वास है कि उसका जीवन यथार्थ में तपस्या? 


E3 ८ वर्ष के मदान्‌ काय 
ओर cara? का जीवन था. उसके १८ व दान्‌ 


के छिये--और उस के जीवन के १८ दर्ष अत्यन्त RH- 
wat से भरपूर हे-शक्ति उस के दे राज्य अस्यास और 


= तप से प्राप्त हुई थी जो कि योग के मुख्य ag है. गुरु से 


आशीर्वाद पाकर पद प्रचार के लिये निकलते हैं. खार वर्ष 
के पश्चात्‌ ae फिर 'पकान्त बास! करते है. वह शङ्का के 
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a "प ण 
} किनारै उच्च जीवन प्राप्त करने और समाधि लगाने & 
लिये फिर एकान्त बास करते हैं. वहां पर उनका अङ्ग त 
£ जीवन है | कोई कपड़े नही, केवल एक लंगोटी तन पर है; 
शिशिर ऋतु की ठरडो हवा बह रही है, पर काई विस्तर 
नहीं, वह रेतो पर सोते हैं, उपवास करते हैं, प्राथना RTAS, 
और anfa sata हैं. यहआदित्य 'त्रह्मचारी' अहिंसा 
"सत्प? अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँच यमो तथा 
नियमों का पालन करता हुआ एकान्तमें योगास्याख करताहै 


a Mm A 


हे एकान्त किसने तुम्होरा गान गाया है? 
किसने तुम्हारे मधुर स्वर को जाना है ? 
“ केबल नग्न आत्मा ने तुम्हें जाना | 


केवल नग्न आत्मा ने तुम्हारे लावण्य का रस 
पान क्रया है 


यह एकान्त समय की तपस्या और ध्यानही है जिससे मनुष्य 
aaga उस “उस छिपे हुये परमेश्‍वर' से सहयेग प्राप्त 
करता है ज्ञिससे जोवन का सौन्दर्य तथा शक्ति बढ़ती दै. 
tates टो. जे. स्काट ( क्रिश्चियन मिशनरी ) ने उस 
योग के समय में नदो के किनारे रहने चाले द्यानन्द को 
छुन्द्र चित्र ala है. स्काट लिखते हे: i 
“मध्यान 
HAT को 
मैंने बाजार 


as- 


होत्तर मैंने जल के पाल रेत में पड़े हुये एक 
देखा जिल की पवित्रता और विद्याके विषय में 
में मनुष्यों को भोड में छुना था, मैंने उन के 
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छोरी सी फूंस की भोपड़ो में बैठे हुये पाया. वे बड़े प्रभाव- 
शाली व्यक्ति थे. उनका शरीर RASA के समान बृहत्काय 
वाला शिर विस्तारयुक्त ओर सुन्दर, तथा परोपकार पूण 
चेहरा था. वे लगभग बिलकुल नग्न थे और वे एक साथ 
मनोहर बात चीतमें लगगये. मैंने उनको उन सॉशुओंकी श्रेणी 
में पायो जिन्होंने सर्वथा संसार को त्याग दिया हो और जो 
ईश्वर के खंतत ध्यान में रहते हों. बात चीत से पता am fn 
चे बुद्धिवान्‌ू और हिन्दुओं की प्राचोन विद्या के पूर्ण पण्डित 
है. चे केबल desa हो बोलते थे और हमारी बातचीत पक 
दुभाषियें के द्वारा होती थो. ” 


दयानन्द, एक महान्‌ योगी था! मुझे डर है करि बहुत 


से आर्यसमाजी भो द्यानन्दको इस रूपमें नहीं देखते. हिन्दुओं 
का अधिकांश भाग 'उन्हें सूत्तिभिञ्जरु' अथवा अलगर अधिक 
से अधिक उन्हें एर 'संशोधर के रूप में देखता है. मेरा 
विश्वास है कि दयानन्द ने योग बिद्या का अध्ययन किया 
था. एक दिन उनसे पास एक शिक्षित युवक आया जिसे 
योग की शक्ति में विश्‍वास न था. / 


ag dear है ‘caret जी वया आप at योग की सिद्धियों 

में fara है! ? दयानन्द का उत्तर खारगभित 2:— ‘mat 

Qu कार्थ इसका साक्षी नहीं ? १ एक मनुष्य उत से पूछता 

है कि “क्या पतङजलि के दशन में जों योगसिद्धियें लिखी हैं 

चे विश्वासनीय हैं ?१ दयानन्द उत्तर देता है “तुम्हारी शङ्का 

. खुद्धिपूर्वक नहीं है. योग का प्रत्येक अक्षर स॒त्य है. योग कोई 
चुराण नहों प्रत्युत ag एक शास्त्रे है जोकि क्रिया युक्त जाध्या 
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MR ताड 
fena अनुभव से वनकर एक विद्या aa aq में संग्रथित gat 
है”, १८८० के दिसम्बर के थियासे फिस्ट के अडू में रूवामी 

!.. दयातन्द, कर्नल आल्काट ate मैडय व्लैवटरूको के बीच हुये 

एक घडे tae वार्तालाप का उउलेन है जो कि मेरठ में हुमा 

था, उनके कुछ प्रश्नों के उत्तरों से दयानन्द के योगविद्या” 
बिषयक बिचार प्रकट होते हैं. दयानन्द ने कहा कि एक सच्या 
योगी अपने सहयोगी दूसरे योगी फे साथ दिना किसी तार 
पोस्ट आदि वाह्य साधन के विचारपरिदत्तन {कर सकता है 
एक योगी दूसरों के मन को बातों को जान सकता है. 
परन्तु ऋषि ने ठीक बतलाया fa योगो एक “aga 
नहीं है. योग प्रकृत के नियमों का Fitts नहीं प्रत्युत बह तो 

gafa के नियमों के चास्तविक »ध्ययन पर निर है ओर न 

सच्चा योग वाहावस्तुओं का है इसे gata ने'व्यवहार विद्या? 

कहा है. इसमें और योगतिद्यामें अन्तर है साथ ही उच्च योग 
अथात्‌ राजयोग? का हृटघोग से भी भेद करना चाहिये. 


हठयोग जिसका सम्बन्ध आंसन और प्राणायाम से 2 शरीर 
= व्यायाम है, राजयोग का मन से सम्बन्ध है अर्थात्‌ 
प्रत्याहार?" “धारणा? और “ध्यान? * से, थह मन का सुधार 
करता है मौर आत्मिक शक्ति को उभारता है. valn ळे 


योग के हैं जिनका aq 


OCC यहे प्रत्याहार आदि शब्द, 
क्रमश. इस प्रकार है।- 


मरत्याहार-१न्द्रियों का सब 
चारणा-किली विषय पे चित्तको लगा देना, 


ध्यान--जिस बिषय “धारणा? की है उसी में डस का 
एकाग्र हो जाना, अनुवादक 
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जिसकी पराकोष्ठा समधि है, बहुत से नियम हैं. योग की 
दीक्षा (faa में प्रवेश ) पाने के लिये, ऋषि दयानन्द 
| भाष्यभुमिका में लिखते हैं कि, मनुष्य को आवश्यक है कि 
नियमा के अनुसार चले, gaad या पवित्रता एक सुख्य 


| नियम दै. दूसरा नियम है शद्ध और बलवान्‌ मन होने का 
|" योग निवल मस्तिष्क वोलों के लिये नहीं है. योग के लिये 
| “दुन्ठरिय जय? “एकाग्रता? मीर ध्यान await आवश्यकता है 
| एक तीसरा नियम मेरी सम्रफ में ‘aguar है. जहां मय है 


agi योग नहों रह सकता. दयानन्द का यह कथन वास्तव में 
| ठीक है कि--“योग सब विद्याओं में कठिन है और इस समग्र 
| बहुत क्रम लोग उस के सीखने के लायक हैं” निस्लन्देह 
८ बहुन कम; क्योकि हमारे आधुनिक जीवन में बित्त-वृत्तियों 
a का विक्षेप (इधर उधर फेळता ) ओर उत्तेजना होती रहती 
है. अधिकांश लोगो के ल्थि उन का ‘meer’ ही योग की 
शिक्षा है. उन को पहिले अपने कत्तव्य को ध्यान और सत्य 
के साथ करना सीखना चाहिये फिर वे दूसरे योग साधनों. 
के येग्य हो सकते हैं. इसलिये ‘Satay और “समाज 
g सेबा? को आवश्यकता है. एक से मन की एकाग्रता और 
4 अतएव शक्धि होती है और दूसरे से 'प्रेम' उभरता है, इसलिये 
E हृदय की शद्ध होती है 


मैने कहा है कि योग की शक्ति के बिकांशके लिये तपस्या 
आवश्यक है. परन्तु सच्चो तपस्या उस का नाम महों हैं ओ 
KF साधु अपने शरीर को कष्ट पहुंचा कर सूख रूचो gaat 
से घनहरण करने के लिये करते हें. दयानन्द को तपल्या 
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एक साधारण वेरागी को तपस्या के समान न थी जो अपनी 
आत्मा को कारागार में बन्द करता है और चन्घनों से जकडु 
देता है, दयानन्द की तपस्या 'इायो जिनी स॒” के समान एक के 
मनुष्य द्वेषी * (Cynic) की भी न थी. परन्तु वह तपरूया 
एक मनुष्य जाति के प्रमो की थो. जिसका हृदय आशाबाद 
से अत्यन्त भरपूर था, saat न fe 
त पूर था, उसका नाम दुयानन्दु पिना कारण 


के नहीं हे. 'आनन्द ! शब्द्‌ का अर्थ हषं है और बह ऋग्वेदादि 
भाष्यभूमिक्रा में बतळाता है “आनन्द की उपस्थिति में ay 

बिद्या (सरस्वती) का निवास होता है” “सरख ती” (विद्या) 

सन्द्हचादी या मनुष्य gal के लिये नहीं है. विद्या उसी को 

फलती है जिस के हृद्य में आनन्द है. दयानन्द की तपस्या 

एक nga तस्वज्ञ (Humanist) की तपस्या है. इसका obs 
उहूश्य उसे मनुष्य जाति की सेवा करने के लिये पवित्र 

SAYR, ate ASAT बनाना था. उसकी तपस्या ने saa 

मन मोर शरीर दोनों की शक्ति को बढ़।या था. 


लोग 'द्यानन्द्‌? पर आश्‍चर्य करते हैं कि वह TSF 
किनारे केवल एक Sma धारण किये सरदी ate yr में 
भूल जाते हैं कि उस ने आत्मसंयम से | 
दन के समान gs बना लिया था. 


#पाश्चात्य यूनानी दशन में Q p 
13058 था. ये लोग मनुष्य my ey 
क मनुष्य सम्राज से बिलकुछ अछग रहना चाहिये 


भाज 


= (Cynic) ) 


~ 


urukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


sss ee 


agu सूत्र 99 


हम उम के माग की बुद्धिमत्ता का अनुभव कर्ते हैं. क्योंकि 
आज कल दम ‘quata से इलाज” (Heliotherapy) की 
बात सुनते हैं, आज पश्चिम चिकित्सा विज्ञान ने इस बात 
का agaa करना प्रारम्भ किया है कि अधिक वस्त्र न केवळ 
स्वास्थ्य के लिये अनावश्यक ही हैं प्रत्युत हानिकारक हैं. 
आज हमें कपड़ोंकी एक नयो फिलाखफो बह बात सिखला 
wei? जिसे एक पीढ़ो qa दयानन्द ने उपदेश ओर उदाहरण 
द्वारा बतलाया था कि तपल्या शारीर को Fs बनाती है और 
जीवन के दो सबसे बहुमूल्य खजाने Saree” ओर ल्लु 


qu की धूप तथा खुळी वायु से प्राप्त होते हैं. 

दयानन्द्‌ को महत्ता एक कमेवोर के रूप में भी है. इस 
ब्राह्मण के अन्द्र जो खन्योली हो जाता है क्षत्रिय (gaña) 
आत्मा घास कर रही है. वबह,एक AST योद्धा है. कट्टरता? के 
LE ag कैसा घोर संग्राम करता है! अहिंसा शान्ति, या 
सहिष्णुता का अर्थ 'अलत्य? या “ग़लती” से मेल नहीं हो 
सकता. में कभी २ सोचता हूं कि अहिसा को पूरा करने 
बाटी दूसरी सच्चाई “प्रातिराच' है. aa के विषय ' 


में हम पढ़ते हैं कि एक अफ़सर ने जो पास खड़ा हुआ था 
अपने हाथ से जोसस कों चोट लगा कर कहा कि 'तुम बड़े 
Unge को इस प्रकार क्यों जवाब देते हो १? जीसस ने उत्तर 
दिया:--“यदि मैंने “पाप” की बात कही है तो तुम उसे 
कहो; पर यदि ठोक कही है तो मुझे क्यों चोट पहुंचाते हो?” 
“क्यो चोट पहुंचाते हो' इन शब्दों से जोसस के अन्द्र से 
“प्रतिरोध? की फ़िळासफ़ी का साक्ष्य मिळता है, दयानन्द 
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- उन लोगों से जो बाहर या भीतर से हिन्दू समाज पर 
आक्रपण कर रहे थे कहा कि “क्यों मेरी भायजाति को 
चोट पहुंचाते हो ?' दयानन्द उस की सहायता के fat 
एक योद्धा को शक्ति के साथ आगे बढ़ता है. 


प्रतिरोध! का ara गीता के दशेनशास्त्र में पाया जाता 
है और इस में उस amiar ज़ोर है जिस को मुझे भय हैं 
कि कतिपय क्राइस्ट के उपदेश अर्थात्‌ Fas खन्देराके व्याख्या 
कारों ने भूल! दिया है. प्रेम घणा की अपेक्षा कहीं अधिक 
सफलता के साथ “प्रतिरोध” कर सकता है. दयानन्द ने 
अपनी पूरी शक्त से उन प्रिथ्या बातों का प्रतिरोध किया 
जो हमारे समाज फो ज्ञान शक्ति को नए कर रद्दी थों. 
ae ने एक बीर के समान सङ्कुष किया और दुःखों को 
झेला. इस Fea बह Bat के समान था, परन्तु द्य7नन्द्‌ को 
“भारत का gay कहना जैसा कि बहुत से आय समाज 
ओर युरोपियन समाळोचक कहते हैं, aft के साथ पूरा 
न्याय नहीं करता है. दयानन्द्‌ मेरी सम में अपने waa की 
तपस्या और अपने सन्देश के कारण “लूयर रे? वढ़ कर है. में 


Siu क्रि an ae युग में किसी gat मनुष्य ने वेदों 
Lamai ओर उन के सावभो मूल्य को l 
को अपेक्षा अभक सच्चाई से ad देखो. ee 2. 


' उनके जीव : 
` संगठन करने He Se आकाक्षा आयजाति का नय . 
` र्‌ उनका पुनः a ` 
¢ न राठन 
3 xt WES न थी. पश्चिमी बच, es 


Fr 
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“भोग? से हिल रही हैं. ag tiga ga की सभ्यता है. 
ऋषि दयानन्द जातीय जीवन को 'ढिद्याः और gady 
के नाम पर बताना चाहता था विद्या अन्धविश्वास को दूर 
करेगी और विद्यारूवी दीपक में बह चाहता थां कि हम 

तपस्या का तेल डाळें. aat ही वह प्रकाश है जिससे जाति 
अन्धकार से निकल सकेगी. 


“विद्यर और “तपस्या” शान और समपण पूर्वक किये | 


काम हो भारत का उद्धार कर GAR. ऐसा ऋषि दयानन्द ST 
विश्वास था. इसका साक्ष्य उनके जीवन से मिलता है क्‍यों 
कि यह ष एक किर्मयागों भो था. वारम्वार वे अपने 


ब्याख्यानों में और अपने वेहभाष्य में वह क्रियानिष्ट होने 
और के महत्व SI प्रकट करते हैं. उसकी फिलासफो के 
अनुसार कमेनिष्ठा आध्यात्मिकता से अळग नहीं है. वह 
फिळासफी Car की थी जो समझता था कि “ खद से उच्च 
अवस्था कर्सरहित शान्त जीवन! से प्राप्त होतो हे” वैसी हो 
फिलासफी अरस्तू की थी जो कहता था कि इश्वर को दृष्टि 
में सब काम 'तुच्छः और “अयुक्त? है. और ‘ara को 
पराकाष्ठा एक प्रकार का ध्यान और विचार युक्त जीवनहे.!?? 
aT द्यानन्द्‌ की फिळासफो उच्चतर प्रकार को है. उसके 
अनुसारः--आध्याटिमिक जीवन कर्मणयता में है, धर्म "कम | 
का नाम दै--परन्तु वह कमंस्यता ईश्वर भक्तिके साथ हो,वद्द | 
कर्म ईएचर को समपित करके किया गया हो. 


। 
हु R | 
| पुराने धर्म्रन्यों में किसी afana की कथा आती | 
| | : 
 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA | 
| | 


T 


ee. आ 9 , प ung q 4 


g 


<<... 


== 
a है. चह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है. वह मुक्ति? में प्रवेश करने 
को है. ठीक उसी समय पृथ्वी के किसी भाग से एक आवाज़ 
आती है।-“मैं पीड़ित हो रहा हूं क्या कोई मेरी सहायता 


al 


È न करेगा १? इस पर बोधिसर्व' पुकार उठता है:- 
3 “मुझे मुक्ति या स्वग नहीं चाहिये-सुभे एक भाई या 
‘ बहिन का दुःख दूर करने के लिये फिर वापि पृथ्वी 


पर जानो है, ऐसा हो 'वोधिसत्त वह व्यक्ति भी था जिसको 
हम दयानन्द नाम से पूजा करते हैं, वह अठुभव करता था 
कि जव तक भारत पुनर्जागृत त हो और आयजाति ga 
रुज्ीवित न हो, उसे शान्ति नहीं सिल सकती. इस लिये 
बिना आराम किये कट्टर ळोगों के विरोध का सुकाविला 
करता हुआ ‘aura सन्देश की जो विद्या और ea का तथा 
watie पुरुष को पूजा की घोषणा करता हुआ स्थान 
स्थान पर जाता हई । ATA तुझ पर हेपारत फे बोचिसत्य 
इट और पत्थरों को बर्षा की थी. परन्तु आज़ निरूलन्देह हम 
तुझे धन्य समझते हैं और तेरे ऊपर अपनी “हुए और प्रेम 
के बसन्त gout’ को वर्षा करते हैं ! 
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आकार और आदर्श 
| चछ 


अपनी खोज में दयानन्द पहाड़ों और गुफाओं में घूमता 
है. हिमालय में पहुंच कर एक बार जीवन को त्यागने के 
लिये तैयार हो जाता है. उस समय उसके अन्दर विचार 
उत्पन्न होता है कि “स॒त्यज्ञान' प्रात किये बिना मरना ठीक 
नहीं | लगातार श्रमपूण भूमणों और बहुत तपस्या. के पश्चात्‌ 
wa घह ज्ञान होता है जिले धर्मपुस्तक उचित रीति फर 
“ब्रह्म विद्या? नाम देते हैं, जिस का अर्थ सब देवों के ऊपर 
एक परमेशर का ज्ञान है, ओर वह इस ज्ञानके प्रकाशा को पुनः 
प्रज्वलित करने के लिये स्थान २ पर जाता है ;-- 

3 


सकी 


‘ag एक है, उसे बुद्धिमान अनेक नामों से पुकारते हें? 

' ‘ag अपनी आन्तरिक शक्ति से जीवन arco कर रहा 
है? 'प्रजापते? तुम एक हो, दूसरा तुम्हारे समान कोई 
नहीं! 'वह इन सब उत्पन्न पदार्थोके चारों ओर व्याप्त है'* 


ग्रह नित्य आत्मा का बोध वैदिक मन्त्रों और उपनिषदों 
के गोतों में भरा हुआ है. ऋग्वेद मणडल ७ सूक्त ८६ के एक 
सुन्दर मन्त्र में ईश्वर को “सदाचार व्यवस्था का रक्षक” 


eee” 


“यह सब उद्धृत वाकय भिन्न २ वेद्‌ मन्त्रों के भागों के 
अनुवाद हैं । अनुवादक-- 
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aieiaa राजा जो इस पृथ्वी और उस विस्तृत आकाश का 


——— ) 


` जिस की सीमायें बहुत दूर हैं शौर दोनों समुद्रों का स्वामी 
= है” कहा गया है. “अये इस खुन्दर बूंद में बह feat हुमा है” | 

è “ज्ञो कोई आकाश से परे भाग जावे ag भी उस से बच नहीं \ 

४ सकता”? ‘ag इस सबको थामे हुये है जो इन दोनों लोकों फे | 
oa बीच में है और जो इन से भो परे है, मनुष्यों की आखों के | 


पलक भी उस के गिने et हैं” “उसने ऊपर आकाश बनाया, 
पृथ्वी और तारों को Haar? इसी प्रकार हम उपनिषदों में | 
पढ़ते हेः-- | 


तुम्ही सत्य ब्रह्म हो, तुम्हीं को में सत्य Aa | 
WETT 


केवल आत्मा को पूजो करो, जो आत्माको a 
प्रिय समक्ष कर पूजता है वह उस से कभी अलग न 
होगा जो उसे प्रिय है. यदि ए सनुष्य दूसरे देवता 
क्षा पूता है तोवह अज्ञानी है । 


i 


' निश्चय से प्रारम्भ में Raq आतमा हो था.वह 
द्वितोयरहित केबल एक है. 


ब्रह्म को 'अन्तरयामी'-आन्तरिक आत्मा कहने में भी एक 
कारण है। 
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पक वाक्य में जो विचार और गम्भीर आध्यात्मिक 
andaa खे युक्त है, हम पाते है 


उख & भय से ary जलती है | 
i डस के भय से खूप प्रकाश ओर गमी देता है. 
आर बादल समय पर बरखते हैं । 
और फू छ जंगलों में खिळते हें । 
महाप्रलय के समय वह ' खसय! का भी लोप RRT. 
जद सत्यु की भी मृत्यु है। 
बह भय का भी भय है । 
घेदान्त sa खवोच्च देव बतळाता है । 
चेद उसे ‘gq aa’ “जी वह” RER रपुकारते ZI 


ढे परन्तु बहुत समय तक हिन्दुओं ने वेदों और उपनिषदों 

छे इस दर्शन से मुख मोड़ रक्खा था, ओर बहुत समय तक 

हिन्दुओं ने अपनी मलुष्यशक्ति को खोया. प्राचीन काल का 
t c 

आये एक आदश बादी था. मुसलमान ओर ईसाइयों ने. 

हिन्दूघर्ध को सूत्ति पूजा का दोषी ठहराते हुये sa को यथार्थ 


प्रतिभा को नहीं सममा. प्राचीन हिन्दू के अन्दर प्रकृति 
छे लिये श्रद्धा थो पर यंह श्रद्धा 'प्रकृतिवाद' agi है। 
बैदिक ऋषि प्रकृति को gar नहीं करंते थे प्रत्युत प्रकृति के 
mar विद्यमान महान्‌ देश्वर की पूजा करते थे. ऋग्वेद में 
इस मूत्तियों के विषय में कुछ नहीं पाते. सर्वोच्च शक्ति का 
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asagat अर्थात्‌ विश्व का बनाने वाला, “रुवयम्भू? स्थयं 
विद्यमान, स्कम्म-संसारका आधार, घाता बनाने ब्राला, और 
विधाता-भविष्य विधान करने वाळा, इत्यादि प्रकार से 
बतलाया गया है | 


N 


दुर्भाग्य से भारत के इतिद्दास में एक ऐसा समय थाया 
जबकि हिन्दुओं ने अपने बल फो-'शुक्ति' को नष्ट कर दिया 
और उन में से बहुतों ने 'आददर्श' से 'आकार' (afa) की 
ओर हटकर उन रीतिरिवाजोंको safga किया जिससे जाति 
कमज्ञोर हो गई, 'भूतकाल' को पूजा का अर्थ यह नहीं है 
कि जीवननाशक रीतियों और सिद्धान्तों पर अड़े रहें प्रत्युत 
जाति के पुनरुज्जीवन के लिये और उसका बलवान भविष्य 
बनाने केलिये उन्हें एक ओर फेक देना चाहिये । 


कुम्म के मेले का दयानन्द फे मन पर गहरा असर पड़ता 
है. मेळा सार्वजनिक प्रचलित हिन्दूधर्म का ado है. ag उसे 
दुःख से मर देता है, वह धयो नियो? को देखता है, उन यो गियों 
को जिन्हें योग के विषय में कुछ नहीं आता; उन fade 
साधुओं को जो गन्दे भोगों में लिपटे हुए 3, उन “परणिष्ठतों' 


wi जिन्हें धर्मपुस्तकों का ज्ञान नहों, उन “प्रो हिता” को 


जो कपरी हैं अं say को x fad 
है और “मनुष्यो को जो fada मन और fada 
aga शक्ति वाले हैं | 
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ऋषिकेश में एक परिडत दयानन्द को भोजन के लिये 
निमन्त्रित करता है. wig वहां के ga से धबड़ा उठते हें, 
चे लिखते हैं कि घर के भीतर एक ब्राह्मण मांस काट कर 
तैयार कर रहा था और अन्दर के भाग में परिडर्तो को बड़ी 
भीड़ थो जिनके at मांस के ढर-बैल का मांस ! और 
जानवरों के मसांले लगे हुए सिर wea हुए थे-त्राह्मण और 
पणिडत गोमांस खायें, इस से बढ़ कर ऋषियों की 
सन्तानों का और कया पतन हो सकता था ! किसी / 
हिन्दू सम्प्रदाय फो धमपुरूतकों का वर्णन करते हुये 
दयानन्द लिखते हें--उन्हें देखकर में बिलकुल कांप उठा ! 
उनमें ara’, कन्या, बहिन ओर चमार ज्ञाति को अथवा भङ्की 
आदि अन्य छोरो ज्ञाति की स्त्रियों से सम्वन्ध भी निषिद्ध 
नहीं है और नग्न अवस्था में पूजा की जाती है. मद्यपान, 
मछलो, मांस, और मुद्रा (गन्दी मूर्तियों का प्रदशन) आदि | 
विधान ब्राह्मण से लेकर छारी जाति तक के लिये Zaz बात | 
प्रकट रूप से कही गई हैं कि पांचों “मकार? अर्थात्‌ मद्य, मांस, 
मैथुन आदि मुक्ति के साधन हैं! हिन्दू aw aga पतित 
अवस्था में जळा गया था l! | 


=. | 


EC 


जो लोग दयानन्द पर हिन्दू धरम के प्रति कठोर होने का | 

“दोष लगाते हें, यह नहीं समझते कि उन दिनों में बह सुन्दर 

प्राचीन धर्म कितना अन्धविश्वास में जकड़ा हुआ था. 

` .` दयानन्द ने अनुभव किया कि इस का विरोध करना उस का 

धर्म है, में स्वीकार करता हूँ कि दयानन्द के समय के atd- 
जनिक हिन्दू घर्म के पतन के वर्णन पर में स्वयं हैरान g | 


oo SC ~~~ 
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(१) मैं कुछ उदाहरण देना चाहता g 'बएकावाडे? नाग 
पुर के अन्तिम भो लले राजा की विधवा थो. उसने १८५७ के 
'गद्र में अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी. वह एक धर्मात्मा 
खी समझो जाती थो; वह पुरोहितों ओर साधुओं के 
' झरिरिक्त जिन्हें राजा पालता था प्रतिदिन १५ ब्राह्मणों और 
इस से दूने गुसाइयों को द्विलाती थी! 


(२) बनारस के राजा ने एक दिन १८० मन तोळ का दूध, 


सुवण की गाय और पक चांदो का बैल गङ्गा कों अर्पण कर 
' द्या! र 


.. (३) बश्वईमें महाराजा पापमय जीवन व्यतीत करते थे. 
' फिर भो वे देवताके अबतार माने जाते थे. उनके भक्त बड़े हष 
` पूर्वक पानी को पोतेथे जो उनके रूनान से बच रहताथा. वे उन 
के भोजन के उच्छिष्ट को खाने में भो बड़ा गौरव समभते थे. 
१८६९ ६० में छपे एक वणन में मैने पढ़ा कि “जब एक मनुष्य 
मरता है तो महाराजा उस के पाप दूर करने के लिये अपता 
पैर उस की छाती पर रखता हे और अपने एस 'आशोर्चाद! 
। a बदले १०) २० से लेकर १०००) So तक पाता है किन्हों२ 
अवसर पर सम्पन्न घरानों की हिन्दू स्त्रियों उस देवालय 
` में प्रवेश करती हैं, घह एक बड़े पालने में feat की लोरी 
. के साथ नोंद छेता है और उस समय fad पुरो हितनें होती 
- हैं. इस पद का प्रिलना बड़ा गौरवारूपद amat जाता है 
यदि किसी @ की ओर महाराज मुस्करा देते है तो arii 
भर पड़ोसी इसे गौरळ बड़ी इष्याकी दृष्टि से देखते हैं और 


इस सम्मान को संसार की g र 
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i aeg समभते हैं. पर यह सारी पूजा उस मलुष्यकी की जाती है 
| ज्ञो सामान्य जनश्रुति के अनुसार एक पापपूर्ण uaa है । 


(a) एक स्थान पर यद प्रथा थो कि स्त्री पुरुषोंको उनकी 
पीठ में wt leat ( 10०६5=मुड़ी हुई कोळ) पर 
gama थे और उन्हें झुलाते इये देवता को प्रसन्न करने के 
लिये मन्द्र ले ज्ञाते थे. एक स्वयं आंख से देखने वाला 
लिखता. हैः--पुझे दुः है कि गतवषके अन्तमें मैंने नागपुरे 
आठ या बारह खो पुरुषों को हुकों पर छटकते हुये देखा 
आर बह दृश्य ब्रिटिश कमिश्नर के विनाससूथान से बन्दुक 
की आवाज़ के भीतर ही था , बे एक लम्बी शलाका में लटक 
Px बहे थे जो एक बैलगाड़ी में खड़े किये बाँस पर इस प्रकार 
छगायी गयी थी कि चारों ओर को घूमती थीं वे लोग 
gat पर लटके हुये सारे रास्ते झूलते गये ओर बोस हज़ार 
मनुष्यों को भीड़ तालियां जाती हुयी? se घेरे हुये थी। 


(५) गत सदो के साठ के वर्ष उपरान्त के दल वषो के 
। = ‘friend of India’ ( यह कोई “पत्र” प्रतीत होता 2— 
अनुवादक) में एक रिपोर्ट है कि मछलोपड्टम में एक दंगा 
‘ हुआ जो कि जाति! के कारण था. उस दंगे का कारण निम्न 
‘ke शब्दों में दिया गया है:-- “नगर के सुनारों ने अपने मकानों 
| पर mat कराने और द्वारों पर मालायें टांगने का निश्चय 
| किया परन्तु ऊंची जाति के लोगो ने इसका विरोध किया. 


| इन ऊंची जाति के लोगों को सुनारों के मकानों में कळई 
| करने के पाप पर इतना क्रोध माया कि एक बड़ा दूंगा दोगया 
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जिस से कि नगर में हड़ताल रही--दो दिन त क कोई दुकान 
नहीं खुली. 


(६) 'सती? के विषय में अन्धविशशसर अब तक बाकी 


y ` एक घटना अडत की जाती है जो १८६१ में अघध 
हुई: 


एक स्त्री लो सती होना चाहती थी ६० ad की थी, जश्न 
उसने सतो होने का विचार प्रकट किया तो ग्राम के किसी 
आदमी ने रोकने का यत्न नहीं किया. जिल दिन कि घर के 
गे चिता तैयार को गयी. aft मध्यान्होत्तर स्नान आर 
AFCA के बाहर छायी गयी, उस समय ५०० मनुष्य 
एकत्रित थे. कुछ ने रोकने का यत्न भी किया पर उन्हें दबा 
दिया गया. स्त्री चिता पर agi और घी की एक बड़ी परात 
डसके पास लायी गयो. उसने अपने हाथ, पैर, और शरीर 
पर घी लगाया और शेष चिता पर डाल दिया, जिस समय 
यह लोगों के आशीर्बाद दे रही थी और उनके “मङगल? के 
लिये प्रार्थना कर रही थी, उसने एक स्त्री को चिता में थाग 
लगाने का इशारा किया. आस पाल के लोगों ने कोई ज़बरद्‌- 


स्ती नहीं x 
SL Ri È थी पर वे सब घास और अन्न के पौधे अग्नि में 


श्री केशवचन्द सेन ने अपनी 


ज्वलन्त भा 
की दशा का बड़ा मार्मिक वणन प 


किया है वे लिखते हैं:-- 


अपनी ओर देखो ! रोति # | 
! रवाज़ों से हुये 
भोर स्वाधीनता रहित 4 तुम्हारी उच्च ree se 


4. Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation US, 


GE 


आकार ओर. आदर्श ce 


भावों का Big के घोक ने गला घोर रक्‍्खा 2 ! 
अपने घरों की ओर देखो ! तुम्हारी fed, बहने, 
E माताये, पुत्रिये,ज़नाने! के अन्पेरे कारागार में कैद है! 


भवनी सामाजिक रोतियों और प्रथाओं को देखो. 
अपना दैनिक जीवन देखो जिस में प्रत्येक पग पर 
तुम्हें अपने ‘ava: करण? की आवाज़ को दवाना 
पड़ता है और “कपट? के लिये प्रवृत्त होना. पडता है. 
और तुम्हारी उन्नति और सच्चे सुख में कोई न कोई 
वाघा उपस्थित है ! 


अपने अनुभव से बतळाओ कि क्या तुम जीवन के 
प्रत्येक भाग में Vat रीतियों से नहीं घिरे हुये हो 
जिन्हें तुम केवल घणा की gfe से देख सकते हो ओर 
कया पुरोहितों का राज्य जिस के नीचे तुम्हें czar 
पड़ता है एक बहुत निकृष्ट और गन्दा अत्याचार agi 
है जो शरीर को पीड़ा पहुंचाता हे, मन के लिये हानि 
कारक है और आत्मा का घातक हे ? 


PN 


war ऐसे रीतिरिवाज़ तुम्हारे गळे में नहीं जुते हुये 
हे faa पर तुम लज्जित हो और जो कहने की आच- 
> श्यकता नहों कि ‘gfe’ केलियेकलड्टूरूप हें ? और उस 
पाप और दुःख को जो धार्मिक सामाजिक, और 
शारीरिक प्रकार से हो रहा है, मिळा कर .सोचने से 
wt तुम agar अपने और अपने देश के दुर्भाग्य पर 
रोते नहों हो £ 
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कपिल और कणाद के सन्तानों की ऐसी दयानीय दशा £ 

à तूफ़ान के अनाथों की तरह मारे २ फिरते हैं! "E 

maa हृदय में (भूतकालीन भारत का चित्र” देखता न 

कि थह संसार को जांतियो का नेता था. वह अपनो आंख a 

भारत को बन्धनों में जकड़ा हुभा देखता है और इस दृश्य 

पर उसके आंखों में बीरोचित आंख भर आते हैं | बह हिन्दू 

ज्ञाति फे उद्धार करने के मिशन पर चलने से पूव और अधिक 

(तपस्या करता है. 


दयानन्द जानता है कि भारत बहुतों की पूजा करने से 
fads हो गया है! az समभता है कि भारत को उन्नति के 
लिये “एकता er आवश्यक है "एफ देश्वर को ओर 
लाओ? यहो उसकी लगातार पुकार है एक वेद मन्त्र की 


ब्याख्या करते हुये वे लिखते हैं:--यह अवश्यक है कि अपनी 
इच्छाओं को पूत्ति के लिये परमेश्वर की जो सृष्टि का रचने 
हारा MT आधार हे, पूजा की जावे. 


फिर पक दुसरे वेदमन्त्र का अर्थ करते हुये वे लियते Ee ' 


j को पिता के समान सारे संसार को पालने वाल 
है वह एक trax है. 


एक और दूधरे मन्त्र की व्याख्या भी बड़ी सारणमिंत है 
“बुद्धिमान योगो छोग इश्वर को. पूजा करने वाळे, अपने मन | 
को सस्मिळन चाहते हुये उस परमेश्वर में लगाते È जिस नें 
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| इस संसार को बनाया है और जो जीवों के बुरे मळे eat का 
£ | साक्षी दे ओर सब प्राणियों को जानता है. बह द्वितीयरहिस 
एक है, सवत्र व्यापक है और साक्षात्‌ ज्ञान स्वरूप है. उस से 
बढ़ कर कोई नहीं है, उस faga के प्रकाश और खष्टा फी 
| सब से बढ़ कर स्तुति सब मनुष्यों को प्रत्येक दशा में करनी 
| चाहिये. इली प्रकार जीव उसे प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे. 
पुरोहितों को'मुर्ति' और जात पांत alaf को तोड़ने 
| के लिये वह निकल पड़ता है. भागळपुर में एक वनिया ऋषि 
! के fad दूध और was लाता है. बनिये का इसमें यह 
इद्‌ श्य है कि 'सन्यासी? की पूजा से उसे पुत्र प्राप्त होगा. 
तीसरे दिन दयानन्द को बनिये का भाव पता लगता है और 
Re यह कहकर भोजन लेना अस्वोकार करता है कि “में ऐसे 
भाब से दी गई भिक्षा adi लेता चाहता, में ईश्वर नहों हं जो 
WE पुत्र दे सकूं ” एक ब्राह्मण ने ऋषि से पूछा कि क्या 
जातियों का भेद है १ इस पर वे अपनी ख्वाभांबिक विनोद्‌ 
पूण भाषा में उत्तर देते हैं:--सनुष्य, पश . मर पक्षी तीन 
जातियें हैं. परन्तु maa तुम्हारा तात्पय agi से है. हां 
बहुत से वण हैं, ओर फिर बह वणे की इस प्रकार व्याख्या 
करता है:--'द्राह्मण' वह है जो वेदों को जानता है और पूर्ण 
| परिडत है. “क्षत्रिय? वह है जो अपने देश की रक्षा करना 
| जानता हे. Aag वह है जो व्यापार करता है और r 
मूख का नाम है. वह बारम्बार qq ब्राह्मणों की हास्यजनक 
दशा प्रकट करता है ओर उनसे कहता है कि Ae पूरो के 
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छोड़ कर विद्या प्राप्ति का यत्न करो?, एक परिड़त पूछता है 


` कि “आपने देशमें इतना कोलाहल क्यो मचाया है ” ? उसे वे 


उत्तर देते हैं क्योंकि परिडतों ने धोखे का जाल फैला wear 
है और वे सत्य से बहुत दूर चले गये हैं “ 


hi कोई इस बात-का खण्डन कर सकता है कि प्राचीन 
आयं न मूत्तिं पूजा करते थे और न “जाति ? को मानते थे १ 
दयानन्द की हरद्वार और बनारस के व्याख्यान में सुख्य बात 
यही है कि कया विदो में मूत्त पूजा? है ? इस बात को 
सिद्ध करने में कि वेदों में मूत्तिं पूजा बिलकुल agi उस ने 
एक बड़ा काम किया-इस प्रकार उसने जाति के भीतर नया 
yy = दिया: प्राचीन आर्य 'आकार पूजक' नहीं प्रत्युत 
भादश yaa’ थे। उसके साधभौम विचार थे न कि ana 
दयक । उसने जो भाय नहीं थे उन्हें भी आयसंगठनमें मिळाने 
का प्रयत्न किया. प्राचीन समय में careg data जोभार्य नहीं 
थे, किन्तु आदिम निबासी या विदेशी थे वे भी आर्य 
ES में मिला लिये गऐ थे | इसी प्रकार पिछले समय 
में * श्री हरिदास ' जैसे मुसल्मानो को Isuq सम्प्रदाय 
में ले लिया गया था आज के दिन भी ब्राह्मण गड्डा को स्तुति 
के वे गीत गाते हैं जो कि मुसव्मानों से हिन्दू बने हुये पक 
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ब्यक्ति के बनाये है*। प्राचीन आर्यो' का आद्श जाति भेद 
नहा था प्रत्युत AFAA था १ 


उन लोगों के पास जो अन्ध विश्‍वास पैं gat हुये हैं 
$ दयानन्द ईश्वर का 'रक्षा-सन्देश ? लेकर आता है. एक 
faagata’ नामक पुजारी पूछता है ' मुझे ईश्वर का नाम 
बतलाओ? 1 दयानन्द्‌ उत्तर देते हैः: 
सत्‌ , faq, 
आनन्द बस इतना याद रक्खो ओर कुछ ज़रुरत wat” 
एक अंग्रेज उन से पूछता है कि वे किस धर्म का प्रचार करना 
चाहते हैं ! वे उत्तर देते हे कि “ में चाहता हूं मनुष्य “एक 
quay की पूजा करें वैदिक नियमों पर चळे और धर्माचरण 
Rt”? 
यह आश्चय है कि ऐसे “घम? के प्रचार के लिये ळोगो ने 
Tanaan सताया. *मिसरके “चित्रलेख? (Hieroglyphs) 
जो अभी हाल में पढ़े गये है बतलाते हैं कि प्राचीन faa में 
एक राजा हुआ जिसने कहा “केबल पक हो परमेश्वर है. 


ee | a ee ee 
*पेसा प्रतीतहाता है कि लेखकका qo जयन्नाथको गङ्गालहरी ? 
को ओर सङ्केत है! वे श्रष्ट होने के कारण JANTA समझे 
गये थे पर पीछे पणिड्तों ने उन्हें शुद्ध कर लिया । 


* f 
मिसर की पुरानी भाषा “चत्रमय' थो इसे चित्र भाषा 
$ 7 
कहते हैं, विद्वानों ने बड़े परिश्रम से इस भाषा को पढ़ा है 
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तुम छोटे २ देवताओं की क्यों पूजा करते हो ?” पुरो हितों ने 
o उस को धर्मविरोधी राजा बतलाया और Aaage ने उस 
की राजधानो में saga किये. क्या garag के लाथ “एक 
gyar के सन्देश देने के लिये यही व्यवहार नहीं किया गया! 
z मैक्समूछर को लिखे एक पत्र में ऋषि लिखते हैं कि “मेरे 
रः हेशवासी मुझे अब भो नॉस्तिक कहते हैं?” ठीक इसी प्रकार 
एथेन्स के लोगों ने 'सुकरात' को भी नास्तिक कहा था। 
उसने भी बलवान्‌ शक्तियों पर आक्रमण किया था Vgua 


री edi’ को अनेक बार “'नास्तिक' की उपाधि मिली 21 


a 


दयानन्द को 'एक ईश्वर की पूजा! का उपदेश करने के कारण 
misä मिलती हें । इन गालियों का जवाब यही है कि षह 
भर भी अधिक प्रचार करता है। घे लिखते हैं ‘ght हष है 
कि लोग “देवर ute के प्रचार के कारण मुझे गालिये 


देते हे ' वे उस के ऊपर ई फेंकने हैं पर उल्का उत्तर 
; 
क्षमा है. एक सभा में “राम कृष्ण? नामंक Aga उस पर 


ढेला फेकतो है और पुछिस उसे पकड़ छेतो है. qataq यह 
ment कि NA क्षमा कर दिया? उसे छडा देताहै, बनारस में 
एक घामिक MENT में उसके ऊपर 'घर्मबरोध' करने के 
a पर gat को बौछार पड़ती हैं ! अनेक बार उसे जहर 
= X किया जाता ह परन्तु प्रत्येक आततायी के लिये 
पा आ ह फिर पाप न करना? एक व्राह्मण उसे 
(नवर वी जहर देता है एक quanta तहसीळदार 
२ को सूचना मिळतो है और वे घातक को 
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| पकड़ छेते हैं । परन्तु qama उसको ओर से बोच में पड़ 
| कर तहलः!ळदार से कहते द्दे “में लोगों को केद कराने नहीं 
किन्तु केद खे छुड़ाने आया हूं? एक मनुष्य उनके पाल खाने 
को कुछ मिठाई लाता है. वे उसको कहते हें कि इस में से 
थोड़ो तुम भो खाओ वह स्वयं खनने से इन्कार करता है । 
ऋषि द्यानन्द्‌ लाला सुन्दर लाल ओर दूसरे लोगों से जा 
वहां बैठे थे, कहते हेः-- 'देखो az aga मिठाई में ‘fay’ 
मिला के लाया ÈI लाला gaT लाल एक साथोसे 
पुलिस बुलाने को कहते हें] ऋषि दयानन्द कहते दे कि 
“agi पुलिस मत बुलाओं, इस मनुष्य के मुख को देखो, 
ae पहिले ही अधमरा हो चुका है । उख के लिये यही 
quia दणड है” फिर घातक से वे कहते हैं ‘avai फिर पॉप 
न करना । 
लोगों के खताने से दयानन्द अपने मिगनळे प्रचारमें ओर 
> भी अधिक उत्सुक हो जाते हैं. दयानन्द निभय है. बनारस Ñ 
उन्हें गालियें मिळती हैं. ओर पत्थर पड़ते हें. वे उदास नहीं 
होते वे सात बार बनारस जाते हें-सन्‌१८५द में, फिर १८६६ 
में, फिर ९८७० में, फिर १८७२ में, फिर १८७४ में, फिर १८७६ 
ओर फिर एक बार और १८७६ में, प्रत्येक बार.वे वहां जाकर 
mai का खुला a gag कि क्याविदोांने मूत्तिपूजा है? 
बे जानतेहें कि उनके विरुद्ध बहुत बड़ी शक्तियेहे-परन्तु जो ईश्वर 
फे साथ है वही अधिक बलवान है | एक पशिडत उनके पास 
आफर कहता हैः--“आज शास्त्राथ के समय बड़ी भीड़ होगी 
। यदि यह शास्त्रार्थ फर्रुखाबाद में होता तो दछ बोल आप की 
आर यहां तक कि जिसे कुछ लोग“शान्ति' कहते हैं, उस से 
मी ऊपर TST | ARE का साग सर्व प्रियता का मार्ग 


i 
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तरफ भी होते। पर यह काशी है । मुझे सन्देह है कि आपके 
पक्ष में कोई एक भी होगो । और कशी गुणो के लिये प्रसिद्ध 
हे” उस परिडत को चष उत्तर देते हेः--''योगियो को पता 
| है कि 'सत्य का सूर्य यद्यपि अकेला है परअन्धकार की बड़ी 
सेना पर विज्ञय पाता है । उस मनुष्य को जो ईश्वर की इच्छा 
॒ के अनुसार सत्य का प्रचोर कर रहा है कोई डर नहीं | एक 


सध्या मनुष्य दूसरों के डर से सत्य को कदापि नहीं छिपा 
सकता । जीवन्‌ चला जाये पर सत्थ नहीं जा सकता | बलदेव 


तुम कहते हा में अकेला हूं “इश्वर” भी एक है और ‘ak 
मो एक है, फिर मनुष्यों से क्यों डरता है ? इन शब्दों में कैला 
उच्च भाव और कैसी शक्ति है | यह शब्द मुझे पैगस्वर qa’. 
के शब्दों को ate दिलाते हैं जो कि उसने “जोश ai a 
कहे थे जब कि चह 'इलराइली ज़” (यहूदियों की पुरानी arfa) 
का उतार शत्रुओं के सामने जाने को उद्यत था । सूसा ने कहा ' 


*जेहोबा'* हो है जो तेरे and २ चलेगा । बह तेरै 
\ 


सांथ होगा । वह तेरा साथ छठ 
न दोड़ेगा ! 
कम्पित मत हो । i 0 


ऋषि दयानन्द निर्भय था ह 
क्योंकि वह ज्ञान कि 
ईश्वर उसके साथ है और ईश्वर उसे नहीं रा 
द्याहन्दू तिभय था; उस ने८ i 


ean 
त्य को अपनी'अन प्रियता” 
महीं 2 । और वह शान्ति 


lai जो सत्य का घहिष्कार कर Pat 

कमज़ोर और डीबन नाशक शान्ति है। | : Š 

‘gfe’ है और शक्ति ee 
Wat पुरुष ही जाति को बचा सकते है. 


Re हो ? 
~ SAAT उरानो बाइबिल में ईश्‍वर का नाम है, 
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दयानन्द की शक्ति सम्पन्न व्यक्ति है | अर्धाचीन भारत फा 
षि शक्तियों का केन्द्र है. उसका बल, मेरा विश्वास है fe 
ब्रह्मचर्य है। 


चौदह वर्ष की अवस्था में ही वइ अनुभव करता है fx 
ag पारिवारिक जीवन के लिये नहीं है. “राष्ट के परिवार? 
के निर्माता बनने की पुकार सुनायी देती है. बह केवळ अपने 
‘SERV के साथ “विवाहित? हो सकता है! बह साधना ळे 


कठार नियमों का जीवन व्यतीत करता है। एक दिन कुछ 


` 
faz उसके दशन करने ओर धर्मोपदेश ग्रहण करने आती z 
षह उन से कहता हैः--'कि विद्या प्राप्त करो । किसी स्वामो 
या फ़क़ोर को अपना शुरु मत बनाओ, तुम्हारे गुरु तुम्हारे 
पति हो हे. उनकी सेवा करो और ates पाआ? यह एक 
उपयोगी शिक्षा है जो स्त्रियों को बहुत से पाखयडयों से a 
गेरुचे TA पहने हुये अपने को साधुं कहते हैं, बचा सकती 2 
'दयानन्द का जोषन-पयन्त ब्रह्मचर्य अद्भुत है! * यह 
मुझे भारत के दूसरे महान ब्रह्मचारी शहुए का याद दिळ 

है, अथर्ववेद में ठोक ही कहा हा डव 


“तात agen मान्यो के ज डन द ड हाल मे महात्मा गान्धी ने भी aig द्यानन्द्‌ | 
महान्‌ रचय की प्रशंसा करते हुये' छिखा था fe वह मेरे 
लिये भी इच्या का विषय है! वस्तुतः ब्रह्मचर्य को दृष्टि से 
दयानन्द का दृष्टान्त सारे इतिहास में अचुपम है । अनुवादक. 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation US 


SS 


a ee 


शः चप्रदी फ 


“जो ब्रह्मचर्य पालन करता है वही आचार्य होता है” ब्रह्मचय | 
के साथ २ दयानन्द के अन्दर ख्रीजाति फे लिये सम्मान है। | 
एक लड़की को वृक्ष के नीचे बच्चों के साथ खेलते देजफर वह | 
इसे प्रणाम करता है और कहता है:-“बहृ मात शक्ति है” $ 
प्रत्येक at में बह माता का लक्षण देखता. हैँ. और यह उसका 

~ azi t t 
स्वप्न था. किं कुछ दवेविये जो वेदों की' afqsat et आय 
ऋषियों के. सन्देश को भारत की देवियों तरू पहुंचा सके | 
कैसा सुन्दर स्वप्न है | जिस दिन यह enta चरिताथ होगा 
maa भारत के. उस समय का सौन्दर्य फिर यहां लोर: 
आयेगा जब कि यह देशा. न. केवळ अषियों से प्रत्युत at 
और नेत्रयी के समान ऋषिकन्याओंसे, जो g ऋषियों 
में गिनी. गई, सुशोभित था. 


मेरी सम्प्रति में अह्मचय ही नयी शिक्षा का नये समाज 
संगठन, नयो शाजनोतिः नयी राष्ट्री यता,, और नयी 
argan का माधार होना चाहिये, प्राचोनः भारत का. FELT 
इस ata में था छि उसे agad की शक्ति में गहरा विश्वास 
था. हम अथधवेद के एक. प्रकाश पर्ण qm Ñ पढ़ते: = कि... 
*बिस्तृत पृथिवी और द्यलो क, तथा q gy और “अपरा? विद्या 
इनकी aga अपनी तपस्या से रक्षाः करता है. SS 
का वास्तविक अथ पवित्रता, सादगी और आत्मसंयम: का! 
भाष है । प्राचीन आर्यावत्त में ्र्मचय की सुन्दर भावना थी: 
और sat अपनी संसृति और शक्यता के फळ को, उस 
` दिव्या आत्मा-बह्म के awit में.समपण किया. था, भाज रार 
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+ ने इन्द्रियों के आगे अपना समर्पण किया है. ईसा के ema, 
को दो हज़ार वर्ष बीत गये । कहते हैं कि उन्नति के दो हज़ार 
ag ! यह उन्नति बहुत २ वर्षो तक “मृत्यु के मत्य” के रूप में 
हुईहै यह Safa “भोग'है और सभ्यता का भविष्य इन्द्रियोंकेः 
भोग पर निर्भर नहीं है प्रत्युत साधारण आध्यात्मिक जीवनः 
री शक्ति पर fac है | आत्मा. के, AgI, aS पर आश्रिताः 


है) 
मैं हर्ष के साथ युवकों से agar कि ब्रह्मचर्य का अभ्यास 
करो । हमारे इतिहास. में यह. साधारण समय नहीं. है । ag 
घाराम ओर चैन उड'नेंका समय़ नहीं हैँ। आर्यावर्त के ऋषि 
हमें “आत्मसंयम” और ऑआत्मपविच्नता' के जोवन के लिये 
पुकार रहे हें जिससे थाल्मा की महान्‌ “शक्ति? मारतः at 
सवाच नता” के लिये मुक्त हो जावे: । छान्दोग्य उपनिषद्‌ क्के 
प्क परसिद्धवाक्यमें उद्याळक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतुसे < 
-Aasai qaa का पालन कर, हमारे परिचार म. कोई 
बहों हुआ, जिस ने WIAs का. बत पाळनः न क्रिया et तुझें 
भी इसका पालनः करना चाहिये. जोः ननुष्य वह्मचय. के. बिना: . 
है, बद वण. से रहित. है” संसार के साहित्य में एक. अत्यन्त हॅ 
हृदयग्राही दृश्य महाभारत. में भीष्मः के अन्तिम समय क 2 
युद्धक्षेत्र में चाणों की. शय्या पर भीष्म पड़ा है | छोग: ae के... 
लिये एक कोमल: तकिया लातेः हैं वह उसे. agt लेता ह 
स ब्रह्मचारी कहता है:--“कठोर योद्धा के. feat. ऊत या at 
: तिथे aat चहिये” तव घड युधिष्ठिर को GN धनः कर 
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के कहता हैः:--है राजन सुनो जा में वह्मचवर्य के विषव में 
कहता हूं. संसारमें कुळे भी नहों है जिसे वह प्रात न कर सके | 
जे जन्मसे मृत्यु पयन्त बह्मचारो रहदा हो, ATT के अभ्यास | 
सेबहुतों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई ओर agai को इसी- 
लोक में सुख को. अथवेवेद में आया. है “बहा चारी मनुष्यों में: 
सर्बोपर है।ओर पृथ्वी:पर ज्योतिर्लों के समान चमकता. है? 
ओर फिर कहा गया हैं कि aaar आदि में ag से उत्पन्न 
हुआ! अपने को “तपस्या'के कपड़ेंसे TH कर वह तपको शक्ति 
से खड़ा हुआ. उसी बह्म चारो से वैदिक ज्ञान उत्प्रन्न हुआ और 
अमरता से युक्त विद्वान भी” फिर अथर्वेद के इस सुन्दर 

‘amadge में दूसरा मन्त्र इस. प्रकार है:—“वृह्यचारी 
ही प्रकाशमन बह्म (भात्मा शक्ति) के घारण करता हे-उस में 
सारी इन्द्रिये प्रोत हैं* 


| 


धमपुस्तकों में qaad की क्या इतनी प्रशंसा है ? बहा चर्य 
ही में शारीरिक, मानसिक. और आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य 
है. एक्र शरीर के रक्तबिन्दु, (Blood corspuscles) जिस 
में जीवन विद्यत की रक्षा को गई है, ज़हरीले कोटाणुओं से 
युद्ध कर सकते हैं. क्या यह बात इस का भी समाधान नहीं 
कर देती कि ऋषि दयानन्द जरर के असर के जे। उन्हें कई 
बार भोजन या मिठाई में मिला कर दिया गया कैसे रोक 
_ ? मलुष्यों को वड़ो संख्या को अभी यह पतता नहीं है क्रि १. 
ओऔषधालय को सारी दवाइयों की अपेक्षा eneg और “रोग. | 


निवारण, के लिये बह्मचय .कहीं अधिक उपयोगी है. एक नई 
अस्तक . स्वास्थ्य आध्यात्मिक आधार! (Spiritual basis 
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of Health ) में डाक्टर gat बतछाते हैं कि चिकित्सा के 
प्रचलित भद्दे तरीके अब उठते जाते ज्ञाते हे, में समझता g 
कि आगामो दिनों में“ब्रह्मचय? की जीवनदायक शक्ति का लोग 
अधिक और अधिक अनुभव करते चले जायेगे, प्रह्मचययके साथ 
ही अधिक घळ और शक्ति प्राप्त होतो है. हमें पता है कि 
दयानन्द के अन्दर कितंनो ‘aga शक्ति? थी. आजन्म 
यहाचारी फे विषय में कुछ और भी मदच्त्य-पूर्ण बात होतो है 
ananas रोति पर उसको. मस्तिष्क शक्ति नेलगिक वुद्धि 
और आध्यात्मिक मार्ग में दुसरों का प्रभावित करने को शाक्त 


का विकाश होता दे । 


दयानन्द ने अपने उपदेश ओर उदाहरण से बतला fear 

fa raat प्रचलित साधुओं की तपस्या से बिलकुल भिन्न 
asg है | छान्दोग्य उपनिषद की प्रारम्मिक प्रार्थना यह दे:-= 
मेरो इन्द्रिये पूर्णता के प्राप्त हों, और वेद, बल, और शक्तिपर 
बारम्बार ज़ोर देते हुये एर उच्च सिद्धान्त की शिक्षा देते हे. 
घंदिक ऋषि कहता है. हमारी इन्द्रियों को प्रोत्साहित करा 
बह ईसाई तपरूबी ‘gay’ से, जो लकड़ी के क्रास को जिसमें 


MS लगी होतो थीं अपने कन्थो के बोच में रख अपने क्रास 
पर चढ़े हुये प्रभु की भक्त में उसे घारण करता था; कभी 
सहमत नहीं हो सकता. आय ऋषि को aa विपरीत यइ 
प्रार्थना थोः मेते इन्द्रियं पूणता को प्राप्त हॉ. और ऋषि 
द्यानन्द्‌ ने बतलाया कि शरोर को पोड़ा पहुंचाना ईश्वर को 
ओर नहीं ले ज्ञा सकता. इन्द्रिये हान का द्वार हें. ब्रह्म तय का 
सिद्धान्त “शक्ति! का सिद्धान्त है. उसके अनुसार शरोर को 


| 
| 
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ee 


कोण नहीं करना चाहिये प्रत्युत “उसे संयत? यलवान और 
n aa चाढिये. अन्यथा बद केले उच्च कम्पनों 
र K Higher vibrations ) के कैसे ग्रहण कर सकेगा और ` 
“eet कर विश्‍व के आध्योत्मिक जीवन का IERE सकेगा ? f 
'मैरो इन्द्रियें पूर्णता को ma हों'! और पूर्ण बृद्धि fear 
पवित्रता के नहों हो सकती. इस amè को अर्वाचीन युरोप 
È बहुत से प्रतिभा शाळी पुरुषों ने कुचल डाळा है । उदाहरण 
कै लिये इटली के कवि को ले लोजिये जो कहता कि“जीवब 
विकोर्ण इन्द्रिय भोग का ही नाम है” यह इन्द्रिय भोग? का 
सिद्धान्त एक faan की “अति है जैसी fe दूसरी शोर 
इन्द्रियों से घृणा करने को है । इन्द्रियं आत्या का प्रकाश और 
व्लाधेनरूप हे पाथव ज्ञीवन अपने उद्दश्य में सफल नहीं हां 
सकत यदि बह oe खूणा करे मौर उससे लाथ न उठाये. 
अहा चय, का अथ यह है कि हम अपनी इन्द्रियो को शुद्ध 
र्लं यदि हम उन्हें अधिक खिलात हैं या भूखा रखते हैं तो 
परिणाम में faiza होगी रोग और भम को उत्पत्ति होगी। | 
IÈ fa योग उन्हें न. fga चाहिये 
oy | a wel हैं. घम Eatery wang } 
इन्द्रियों का ब्रह्मचर्य mà १ इन्त्रि 
दम एक घार अनुभव क 


जिनके शरीर EJE 


x 3 za में प्रथम “चक्ष” है. 
३! «हट के 5 Fa कितने पाप दृष्टि के कारण होते 
g'e FAT aaia पतित अवल्था? इस विष्य पर 
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ब्रह्मचर्यं at fagra १०३ 


ag ग्रन्य लिखा जा सकता है | नृत्य, बाळ," (32]18) सिनेमा 
farı ब्य ङ्गि चत्र फडकते हुये डसन्यास इन सब स कितना 
पतन होतां दै! ऋषि दयानन्द ने एक मेग्ठ के रईस से हो 


~ oS 


fe “किन्हो अश्लील नाटकों को मत देखों और किसी नाच 


में मत जाओ” इन से नेत्र अपवित्र हो जाते हें. । 
इसके बाद वाक्य अर्थात्‌ दाणी है । वाणी पुकार, 
garcn और शब्दरूप है. इसी के द्वारा पाररूपरिफ व्य4द्वार 
amal) यद विचार की दूसरी पहलू है । qq’ ame 
'चवित्र होनी चाहिये । इसलिये वदी बात कदो जिसे तुम सब्य 
समते हो | आत्मा की आवाज़ को रोतिरिवाओं की afg 
. अत दबाआ सत्य कहो परन्तु वद्द कड़वा न हों । अपनी बा 
को शुद्ध करो ओर तुम्ह!रे शब्दों से शुद्धता प्रकट हो ae \ 
' बया तुम ने नहीं देखा. हे कि एक खञ्च मनुष्य का शब्द फिस 
प्रकार हृदय के प्रति एक विशेष अर्थ को लिये हुये होता 21 
येसी घाणो शद्ध है, उसमें “शब्द afa होतो है इस लिये वह 
Eq Sl तन्त्रो का सूपश करती है। 


_ _ किर प्राण’ का ब्रह्मयय है l इसे भी शुद्ध करना चाहिये । 
प्राण जीवन-वायु श्वास छ | बहुधा हम वाणी का संयम फर 
छेते हैं पर प्राण का नहीं, इसी लिये बुरे east आत ZI 


agad के विद्यालय में इस प्रकार अपने को शिक्षित करा 
कि तुम्हारो स्वप्नावस्था, अर्धवोधावस्था भो शुद्ध आर | 


$ बाळ पक प्रकांर का अंग्रेजी बाख है। 
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पवित्र हो । ऋषि दयानन्द ने कहा * दिन और रात ‘Hap 
का जप करो। प्राथना करने वाळे मनुष्य बहुत कुछ a 
: कर सकते हैं क्योंकि प्रार्थना Gita के जप से गागा 
शुद्धि होती है और प्रत्येक समय हमारी आकांक्षा के अनरुप % 
उत्तर मिलता है | काया 


ES के पश्चात्‌ 'श्रोत्र” अर्थात्‌ श्रवण की इन्द्रिय है | गप्प 
l N ee सुनना श्रोत्र के ब्रह्मचर्य को तोड़ना 
जह । प्राचीन neat में ईएच i हेम 
; श्वर के नाम सुनने की बहुत महिमा 


यतलापी गयी है | आज भी : 
eee भी भारत में भिखारी ई [ न्‌ 
लेकर भिक्षा मागते हैं । ~ ETAR 


है जिसे 

a: cee चमक सका (मैं इस से बिपरीत 
। एक फ़ञ्च au N Rit होती 
ome पाल काटन अपनी . जन्य 
हक 0000 Doomed में बतलाते हें oe हि 

0 SS 7 : 

F AT को रोकने और उस अच्छा करने में कि 
, सहायक i De: 
Jag है। सादा भोजन ही स्वास्थ्य का रहस्य है। | 


जीवन में पाल 
लन - करते हे १ दो बातें आवश्यक हैं। अशुद्ध 
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ब्रत्मचयं का सिदान्त 204 


,बिचारों को अलग wa और जब तुम्हे “पक्षता प्राप्त हो 
aa उसका अभिमान मत करो । सच्चा ब्रह्मचारी ag होता है 
-बह अनन्त इश्वर” के सामने अपने.. 'छोटेपच! फो अनुमत 


करता है ॥ 


हृदय का भो ब्रह्मचय है । प्रेस! दिव्य वस्तु है । परन्तु 
'आर्साक्त' का नाम नहीं है ag याद्‌ रक्खना चाहिये व्हि 
RAAT का पालन प्रत्येक आश्रम में यहां तक क्रि Jz- 
स्थाश्रम में भो करना चाहिये । विवाह का अर्थ ऐन्द्रियन 
रूवच्छन्दता नहीं है । और हमें भांग ओर ‘ga’ को एक न 
Smaa चाहिये। भोग का मार्ग garz मालूम पड़ता है 
पर उस का अन्त सृत्यु का मार्ग है । अर्वाचीन भारत में. सब 
से सिक दुःख की बात जीवनशक्ति या मनुष्यकी ‘उत्पाद 
शक्ति को पवित्रता को न समतां है। बालक पतियों और 
घालिझा पत्नियों का हृद्य बिदारक दृश्य दिखायो देता है! 
परिणाम क्या है १ fede शरीर और असामयिक मृत्युं. 
हमारी वत्तमान अवस्था mata धमं ग्रन्थों में बतलायी 
रशा से कितनी विपरीत है 3 ५हे इस ससार के रूपामि, 
गाण निग आयु तक अर्थात्‌ ३०० वर्ष ठक बने रहें ! 
ae आता हो meee यदि भारतीय अपने 

रगे e 
T A = se का अपब्यय करेंगे । awa 
हनी चाहिये। 


= ; 
र aa शक्तियों का अपव्यय मत करो प्रत्युत अपने शरीर 


SS 


मचसे > 
दुम वसे दी बनो जैसी हदो सुन्द्र घास होती दै-- वह नख 
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है परन्तु बलवान है. प्रत्येक इन्द्रिय और qe को 
भी शद्ध रखना चाहिये और ब्रह्मचयपूवक स्वयम करत हुये 
qa संसार agai हथो 'आइचयं/ को जल्दी अनुभव कर 
aaa शुद्ध मचुय हो “प्रकृति के सौन्दुर्य'थौर “जीवन 
R qeq का अनुभव करते हैं. ‘fara’ ने कहा है।-- 
असदाचार जीवन का ओर जो कुछ जीवन का आधार है उस 
सब का सब से बड़ा शत्र है! इलके विपरीत ऋषि दयानन्द 
का सदाचारनिय्रप अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य के नियम का, जोकि 
madep भौर आयसभ्यता की आत्मा है, चणन है, यह 
प्राचीन ऋषि का दर्शन था जिल ने इस सच्चाई को गान 
कया कि जीवन अत्युच्च अवस्था में “पुश्य” (Good) के. 
सौन्दर्य के रूपों में फूट पड़ता है. सदाचार ही इस जीवन फा 
gaa है ! ब्रह्मचयं यथार्थ सत्ता की साक्षात्‌ जड़ का पकडता 
है. पवित्र age धन्य हे क्योंकि वे ही ज्ञाति छे निर्माता हे 
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नवीन भारत को सन्देश. 


यत रात्रि छो एक उत्साही युवक ने सुझ से कहा कि 
“ने दयानन्द की संक्षिप्त जीवनी पढ़ी जिस में यही पाया कि 
बह एस स्थान से डस स्थान को चेद्क शाखां के लिये 
गया. में चक्कर में पड़ यया, उनका भारत के युवकों क छिरे 
या सन्देश है ? 


दयानन्द को जीवनो अब भी लिखी ज शेष है. 
qag की जोवनी '“बेद्कि शास्त्र यो! से कहीं अधिक eg 
QA है. कार्ळायळ किसी जगह लिखता है कि एक सुन्दर 
चित्र afat बार देखनेपर तुच्छ मालम पड़ सकता है परन्तु 
WHR हम उस पर दृष्टि जमाते हैं उसका arga का हमें 
agaa होता जाता है. दयातन्द शी जीवनी एक Dar ही 
चित्र है. यह सुक पर प्रकट होतो गयो है ज्यां २ मेंने उखे 
Rat थोर देखना जारी र्ला है। 


à qna मनुष्य जांति का प्रेमी था, परन्तु उसका मनुष्य- 

म केवल (अपनी जाति को) पृथक्‌ फरना नहों है उसका 
सम्देश आय ज्ञाति को भाषता और भारत की रांष्टोयता से | 
ne हो रहा है. डखके हृदय में प्राचीन वेदिक मन्द 

आवाज ry क. PES | 
घाउ गंज IRI 2:— * | 
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“मातृभाषा? “जातोय सभ्यता” और 'माठ्सूमि' यह | 
सीन कल्याण के स्त्रोत हैं, इन्हीं को अपने हृदय में 
Asat कितने लोग जानते हैं कि दयानन्द ने उन बड़े / 


प्रसिद्ध देशभक्त-दादाभाइ MA जो ओर लोकमान्य तिलक 
से भी पर्व “स्वराज्य? शब्द का प्रयोग किया था. दयानन्द्‌ ने 
अपने बनाये बायंसमाञ्च-फां प्रजातन्त्रात्मक संगठन wear. 
-चनके राजनेतिक भाष प्रजातन्त्र भावों से भरे हुये हैं. agaz 
१६. अध्याय के देश वें मन्त्र पर टोका करते हुये वे लिखते 
(हैं. “मनुष्यों को.सद्‌ ध्यान रखना चाहिये fa उनके देश का 
“शासन Ge ब्यक्ति के द्वारा नहीं प्रत्युत कौंसिल के द्वारा, 
होता है. सत्यार्थप्रराशा के एक खारगॉर्भित वाक्य में घे इस 
भायविचार को विस्तार से लि्नते हैं कि “राजा मनुष्यों का 
'रक्षक है! वे लिखते हैं--““ कोई कितना ही करे पर जा रूबदे- 
शीय राज्य होती है. वह सर्वोपर उत्तम होता है, अथवा 
>म्रतमतान्तर के आग्रह रहित पक्षपात mea प्रज्ञा पर पिता 
माता के समान हपा.न्याय और दया. के साथ, भी विदेशियों 
'का राज्य पूण सुखदायक adi है” क्या यह शब्द जो ऋषि 
a १८८२ ६० में लिखे हमारो.रूवराज्य फिलासफी के असलो 
'तरष को प्रकर नहीं करते हैं १--स्वराज्य उत्तम राज्य से बढ़ 
कर है. दयानन्द ने भारत पतन के कारणों का भी विश्लेषण 
, किया है. एक सुन्दर arm में जिस में बहुत सा ऐतिहासि 


i 


,जात भरा हुआ है, वे लिखते है: 
सुवायम्भव राजा से लेकर पोरडव पर्यन्त arat का 


e 


Slaa राज्य रहो तत्पश्चात्‌ परस्पर के विरोध से 
agar नष्ट हो गये! O TST 
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फिर वे लिखते हैं।-- 
“ब भाई २ परस्पर लड़ते हैं तो एक बिदेशी पंच 
बन बेठता है, पारस्परिक फूट से भूतकाल में पारडव 
atta भौर यादवों का नाश होगया, और ag 
बोमारी अब तक हमें नहीं ळोड़ती? 
फूट को बीमारी को QAAR घारस्वार भयानक फहकर 
afua बतटात! है, उसे धह “दुर्योधन का पाप! और हमारे. 
सारे सुख की अपहरण करने चाळी और हमें दुःख, सागर में 
डुबाने चाळी बतलाता है, दयानन्द अपने देशदासियो के दोष 
छियाता नहों. क्यों अंगरेज़ हम पर राज्य करतें हें ? द्यानन्द्‌ 
इस प्रश्न के उत्तर में अंगरेज़ों को देशभक्ति, आत्मसमर्पण 
उनको शिक्षा ओर उत्तम सायाजिक रीनियों की ओर ध्यान 
दिलाता है । दयानन्द aajma में लिखते हैं;-- 


... जो युरोपियनो में बाल्यविवाह ने करना लड़का लड़की 
को विद्या सुशिक्षा करना कराना, स्वयंवर दिबाह होना V 
धुरे आद्मियों का उपदेश नहीं होता । चे विद्वान होकर 
fea किसी के पाखरड में नहीं फसते जी कुछ करते हैं सब 
परस्पर बिचांर और सभा में निश्चित कर के करते हैं. अपनी 
स्वजाति को उन्नति के लिये तन, मन, धन व्यय करते हे । 
Weer को छोड़, उद्योग किया करते हे । देखो अपने देश के 
षन हुये जूते को कचहरी में we देते »००००००००००००० ०७००००. 
“~ आजं तक ये लोंग मोटे कपडे आदि पहरते 
हैं जैसे कि अपने देश में पंहिनते थे परन्तु उन्‍होंने अपने 
ˆ St चाल चलन] नहीं छोड़ा परन्तु तुम में से बहुत से 
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लोगों ने उन का अनुक्रण कर feat) अनुकरण करमा 


feat बुद्धिमान का काम नहीं om इत्यादि गुणों: मौर 
asd २ कमो से उन को उन्नति 2” 
_ एक दूसरे सारगभित वाक्य में ऋषि इस देश में विदेशो. 


राज्य के निम्न: कारण बतळाते हे (१), पारस्परिक फूट, बाळः 
विवाह, बिना eaim के विवाह, इन्द्रियो का विषय भोग, 


बसत्यव्यवहार, पापाचरण, वेदाध्ययन का त्याग ओर gar . 


दुष्कर्म | ऋगवेद के: एक. मन्त्र को व्याख्या करते! हुये ऋषि 


जब मनुष्य आत्मस म्मान युक्त न्यायपरायणः और सध्या 


होते है तभी चे. राज्येएचय को भोग सकते दें... जब वे. 


दुष्ट और अन्यायी, हो. जाते हें तब उन: का सर्वनाश. हो 
जाता है ॥ 


यही बात २००० से अधिक वर्ष Et पहिळे' यहुदी: पैगम्बर 
बे. कही थो “सदाचार किसी जाति कां. उच्चा बनाता हैः ) परन्तु! 
इस सुन्दर वाइविल की. शिक्षा को ईसाई जातियों ने: पैरों. 
तले कुचल डाला है और ata शत्ताब्दियों से gaq ऐसे 
तीय भःवोंले सताया हुआ: है जिन में aed आय॑भावना कां. 
बपरतिरमः नहीं. लगा है, जिसके अनुसार एक. guat, पक: 
मनुष्य जाति भौर पारऽपरिक सेवा काः नियमः ही आदश हैः 


_ मारत के लेखकों में दयानन्द ही पहला था मज सार्थः 
भाषा को जातीय भाषा बनाने का. बीड़ा उठाया. भारतीय 
परम्परागत यातो. और आदर्शो का सब से. अधिक प्रोट्साट 
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MS Te ) 
हन किस के भीतर हुआ ? उस ने भारतीय परिस्थिति at 

देखा, उसने. पतन की. अवस्था. को. AH. उसने पुनरुज्जी- 

qa कीः नयी. भावना की आवश्यकता का अनुभव किया, 

हसने समक, लिया. कि. anaal “आल्मसंरक्षण' रे. 

नियम को भङ्ग करने के कारण पतित हुआ है. उसने agaat 
किया कि जाति की आवश्यकता यह दे कि उसे एक ज़ोरदार 

ataa की-प्रगाढ़, जीवन. को--तीघु प्रेरणा. मिळे । आर यह 

gaa प्रेरणा ais we के नये ज्ञान ओर नये Fra से ही. 

प्राप्त हो सक्रती' थी. । उसका विश्वासः था किः भारत. अपमे! 

बातीय आढृ्शी, के प्रकट किये: विना कदापि महान, नहीं बन 

सकता' आये धर्म के नुतन: परिज्ञान ओर उसके. लिये. नूतनाः 

प्रेम के द्वारा. qana” का जन्म हे।गा [i 


vy 


इसी fet उस की afaa थी भारत के बहुत & 
छुघारकों और घामिक संस्थाओं के जाति को.सेवा. के लिये 
एक ama 'बेदी” पर लाया जा सके । कदाचित्‌ अर्वाची नः 
भारत का सब से gfeartaqaraaa(Unitycongerence): 
बह था जिसे दयानन्दने! अब्रसे. आधी शताबक पूर्व बुछाया था 
षह कान्फरेन्स निष्फळ हुयी जैसे. कि हमारेदेश में. भी ₹ बहुत. 
Swain! प्रयत्न निष्फल हुये. हैं. परन्तु दयानन्द की “असहि. 
Saar” (Intolerance) & कहना इस बात को भुला देना 
है कि उसने. एफ से. अधिक बार कासतविक AMATRA का. 
Tra किया डल सम्मेलनः की. asida भारत के 
रहस्यपूर्ण विचारक श्री केशवचन्द्र सेन ने. भी बढाई 
थी) ‘aitaan मिरर ” ( Indian Mirror ) पत्र ने जो. 
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gaa के प्रभाव में था, १८७9 ई में लिला था “यदि ag 
gira जो पणिडत दयानर्द्‌ के निवासनघ्थान परं वत्तमान 
संशोधकों में एकता उत्पन्न करने के लिये gari गयो है. 
व्यवहारिक और meafar आधार पर एकता स्थापित 
कर सकी तो इस में सन्देह नहीं कि इस का बहुत शुभ 
परिणाम होगा। दयानन्द 'एकता” चाहता था और उस वे 
लिये उस ने प्रयत्न किया, ऋग्वेद में “ शान्ति पूवक मिलने 
आर व्यवस्था पूर्वक सहयोग करने” “प्रेम औरसहानु भूति के. 
mi के साथ विचार करने”? “विचारों को सुनियंम मार्ग 
में चलाने” और “हृद्य को एक दूसरे के साथ प्रेम में रने 
तथा बुद्धि को सब की भलाई में ळगाने” छा आदेश है। 
neuria सहोयंता और 'परस्परिकभ लाई का 
सिद्धान्त अनेक guest मेंबतळाया गया है। 


OO nr 


` मेण विचार है कि फूटकी जड़ में निर्बलता ale 
शक्ति at अभाव है। शक्ति से ही ऐक्य और ख्वाघोनता. 
प्राप्त होगी है. 'शक्ति' के सन्देश की नये भारत कों ज़रूरत 
है. और दयानन्द ने अपने जीवन में और अपनी शिक्षाओं में: 
“शक्ति के सन्देश में अपना गहरा विश्वास प्रकट किया हैः: 
मैं जिस शक्ति का समर्थन करता हुं बह सवतोसुखी है 
यथात्‌ शरीर मन और आत्मा को शक्ति में जाति के युको 
- को दयानन्द की जीवनी पढ़ने का कहता हूं इसमे एक a 
घह एक शक्तिशाली मनुष्य था. यह ZÌ धारण करने | 
घाला स्वामी शरीर में बलवान था. बह अपने घेदभाष्य 
में लिणते हे fa ईश्वर के Gast को am Bar चाहिये कि 
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उन्हे शरीरिक शक्ति बढ़ाना आवश्यक है, शरीर और आत्मा 
gat की शक्ति बढ़नी चाहिये, वे सत्याथप्रकाश में लिखते fes 
हैं कि यदि केवळ मानसिक शक्ति और विद्या की ही वृद्धि i 
aaa आद शरीर की न की जावे. तो एक शारीरिक शान्ति è 
शाला मनुष्य खेकड़ों विद्वानों क्षा, पराजित कर सकता है. 
ga feat शरीर और मन दोनों का विकांश होना चाहिये. 
मेरा विश्वास है कि शरीर के बनाना चरित्र के) बनाना और 
रति के बनाना है. में शारीरिक शिक्षा का आध्यात्मिक 
मूल्य समकता हूं. उन पुरुषों खे जो जातिय धेता क्के ल्यि 
wegen है, में कहता; हुं-अपने शरीर के बनाओ. दयानन्द 
को शरीरिक शक्ति के विषय में बहुत कथाएं हैं, वह बनारस 
डा रहा है. वर्षा के कारण सड़कों पर कीचड़ है. एक गाड़ो 
फीचड़ में फल गई है agaa गाड़ी = ऊपर खींचने में 
* असमर्थ हा निदंयता पूर्वक बैलों के मार रहा है. दयामन्द्‌ 
aa गशोब ज्ञानवरों के बचाने जाता है. दयानन्द गाड़ोवान्‌ 
bai को मारने को मने करता है और उन के GX को gar 
ष्र गाड़ी का कीचड़ से घाहर निकाछ देता है! एक ‘gaz 
MRSC पर चह एक गाड़ी का ज़िसमें घोड़ा gar gar है 
MS से रोक देता है घोड़ा आगे: नहीं. चल सकता. ae 
mee अर्वाचोन भारत का यह ऋषि एक ग पा. 
Net अध्यात्मिकता कोमल भावुकता का नाम नहीं है. 


हि 
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यह भारत का 'अ।च्याल्मिक पह्लवान्‌” यह शक्तिशाल्रे 


` मनुष्य निर्भय था.एक जगह वे लिखते हैं मुझे fanana 


परमात्मा” के किसी को भय नहीं दयानन्द गङ्गा में स्नान कर 


'हे हें कि एक मगर उनके पाख आज्ञाता है एक घनुष्य यह 


देख कर 'मगर? भगर” faest उठता है.दयावन्द को कोई 
कुछ भय या घबराहट नहीं होती खोर शान्ति पूर्वक कहते है 
aa में इसे हानि नहीं पहुंचाना चाहता ते यह भो सुझे न 
पहुंचायगा? कुछ बदमाश लेग ऋषि पर ओर उनके साथियों 
पर एक MENA के समय आक्रमण करते हे. वडअपनै निवास 
स्थान को लोट आते हैं. बदमाश निवास स्थान पर आक्रमण 
करते हैं. Tear लेखक उन्हें शान्त करते के fad याइर आता 
है वे उसे पीरते हैं, दयानन्द को ga का पता लगता है और 
वे तत्काल लेखक को बचाने पहुंचते हैं। अपने हाथ में एक 
छडी लेकर चह बदमाशों फो डाटता है। चे इस शक्ति के 
Aga को नहीं जोत सकते और वे तेज्ञी से भाग जाते हैं। 


वह वात को तोड़ मरोड़ कर नहीं कहता । विरोधियों की 
क भौ. बह सत्य को उसी प्रकार प्रकट करता है जैसा 
क उसे प्रतीत होता है ag 'सह्य'को बळवानों के सुख पर 
कहता है [एक सभा में जहाँ एक देशी राजा बैठे, हुये. ये 
भाषण करते हुये उसने कहा की जो “राजा होकर वेश्या 
ae बहे Fad sat की जाति का है. राजा ने कहा कि 
x k मुझे भी नहीं छोड़ा? द्यानन्द उ सर देता है कि में 
केसी क्रा faa fa = s t 
ह ang सये विना सत्य को कहता हूं यद मेरा 
3) 7६ सत्य व्यवहार ही करता चाहे उसमें कुळ कठोरता 
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भी आ जावे. ओर इसको हो उसके. fas समालोचक्रों ने 
| “अख हिण्ण ता» कहा है. द्यानन्द अन्धनिएजख या कपट: 
क्षा असहिष्ण है. वदद काम चलाने के लिये- अपने सिद्धान्त 
को नहीं छोड़ सकवा: az बिना किसी शिकायत के दुःखः 
झेळता है, वह घीरोचित हषं के साथ दुःख सहन. कर्ता है । 


इस शक्तिशाली aga के हृदय में दीन ओर दलितों के: 
लिये.कोमळ प्रेम भरा है | बह अपने पिता की सम्पत्तिः और 
gayi घर को छोड़ता है ओर दोनों के भातृसंघ में मिळता. 
है. वह ggat के विद्यालय में अरना संयम करता है वह कई 
दिन के डपवाल करता है. वह इंटों झा तकिया लगा कर खाली 
जमीन पर खोता है... बह केवळ Sarat ware स्थान २ पर 
घूमता है. चह रामा के महल की अपेक्षा गरीब की. झोपड़ी 
का पसन्द करता है. चह पतितों ओर दलितों को अपने 
द्य से लगाता है. एक मनुष्य ज्ञा नोच” जाति. का समका 
जाता है उसके खाने को कड़ी चावल लाता है. दयानन्द प्रेम 
के उपहार को eRT करता है... फक व्राह्मण जो वहां 
उपस्थित था दयानन्द से कहता है :- “आप भ्रष्ट हो गये. 
क्योंकि आपने इख age का लाया भोजन खा. लिया” | 
दयानन्द्‌ उत्तर देता है कि भोजन दो प्रकार से AE हो 
| amar है;--“था at वह दूखरेको सता कर प्राप्त किया 
= हो अथवा उस में कोई गन्दी वस्तु मिळो हो; परन्तु यह. 
गरीब आदमी है at एखोना बहा कर रोठी कमाताः है. उसका: 
भोजन सर्वोत्तम है” बह जाति भेद शून्य ईश्वर को घोषणा 


oe RIESE eS Se MEETS 
| 
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करता है और .अपने ama में बद अनाथों जाति पीडितो, 
चिधवाओं, दुभिक्ष से सताये हुओं, Tat, छोटी २ से ज्ञाति 
के पुरुषों और सब को सम्मिलित करता है | 


! 5 यद्‌'आज चह हमारे साथ भौतिक शरीर युक्त होता 
तो ae किन भावों से भारत को देखता. मन्दिरों को, स्कूर्लो 
को, प्रामिणाँ को, दलित जातियों को, ओर पीड़ित feat 
की ओर देखो, जिन से एक दिन aalaga घना था !' मेरा 
बिचांर है कि उस ने अपना सन्देश केवल एक” ANNA 
“लिये ही नहीं छोड़ा है. प्रत्युत सारी जातिः के लिये ag 
'पुरुषशक्ति और घळ का सन्देश है । अपने देव्‌ भाष्य में वे 
लिखते हैं “. यह .. आबश्यक है fa मनुष्य 
परमेश्वर को सहायता से घर्मपूवेक, अपने शरीर, 
बिद्या, और आत्मबल को वृद्धि करे” और फिर लिखते 
है! “जब तक मनुष्य ९शवर aw और बलबान्‌ 
न हो जावे उन्हें, ऐश्वय प्राप्ति नहीं हो सकती” यह 

i a का सन्देश आत्मसमर्पण का सन्देश है.। . आत्मसमर्पण 
' को आर्यावत्त fag कहते: थे : और ऋषि दयानन्द ने षत- 
'छाया है कि “पशुवध का यज्ञ से कोई सश्बन्ध न था” हमारे 

| el 2 पाशविक वृत्तियें हे उन को हनन करना चाहिये ! 
¬ इमारी-भोग को इच्छा दूर. होनी चाहिये । उससे. 'प्रोच्चेक्य' 
ae pill । हमें दीनों और दलितों से सहयोग "का 

चाहिये। यह वह qg है जिसे acti at 
द्यानन्द्‌ भारत के gasi को पुकारता है | gaat यदि तुम . 
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जाति की सेधा करने फो उत्सुक हो तो सादे और मज़बूत 
; adi और दीनों तथा दलितों के gia जाओ, प्रामीणों के 
पांस जाभो ज्ञो ‘ara’ ओर ‘farara’ के सन्देश at 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। शक्ति का सन्देश लेकर जाओ और ca 


alfa को रात्रि में “भात्मिक शक्ति का “प्रदोष” अपने साथ 
ळे जामो । 


os 
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अपने आत्मचरित में दयानन्द अपनां उद्देश्य एक नये 
“संशोधन? को प्रारम्भ करना वतलाता है. उल का. आधार 


एक नया gagga’ है दयानन्द ‘fan पुनरुझ्ीवर्ना 
>>) > ~ 
का प्रारम्भ करने वाळा है यदि दयानन्द के जीवन को पक 
पहलू लूथर को तो दूसरी gea” को याद दिलाती है. 
शक प्रकार से दयानन्द “धार्मिक संशोधन? उस के बैदिक | 
युनरुञ्जीवन का ही gare रुप है. बह वैदिक विद्य का नये 
fat से अध्ययन का समथन करता हे जिल से हिन्दुसमाज 
ओर हिन्दुस्तान को मुक्ति मिल सके | 
1 | 
Flan स्वाध्याय से मेरे विचार में प्च और पश्चिम के 
शवमा के इतिहास पर भी बहुत प्रकाश पड़ेगा alan विद्या 
न केदळ भारत में ओयंघम के पुर्गानर्माण में सहायक होगी 
sega धर्मो के तुलनात्मक fama comparative Seience 
of Religions) में भो डस से बहुत सहायता प्राप्त होगी. 
एक जमन विचारक ने ठोक कहा कि “धर्मका इतिहास भाषाके | 
> mr ee 
aK. A z मे 
यह युरोप फे उन विद्वानों में हुआ है जा 'हयमेनिस्ट' 
| nae कहलाते हैँ ओर जो युरोप में बिद्या & 
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इतिहास में प्रतिविम्बित है वैदिक भाषा को द्यानन्द ने 
मथुरा में विरज्ञानन्द ओ कि एक महान्‌ संस्कृत विद्वान 
शेके चरणों में as कर विशेष घ्यानके ata पढ़ा था, वेदिक 
आषा, वैदिक प्रथायें और वेदिक विचार, मेरी amfa Ñ, 
संसार की घामिक qaga की geal के समान हें. संसार 
के घप्रा के मोलिक सिद्धान्ता पर बिचार करो वै तोन ही 
विचार हैं:--दैश्वरः Ma और प्रकृति वेदिक ‘ate 
शब्द, ग्रीक ‘sga’ (Zeus) और Blea sag (Deus) 
जिनके अथ परमेश्वर È एक et हें. वेदिक शुच्दू 'आपत्सा और 
लेटिन 'आरूनी? (Amni) भी मिलते हुये दें. मधुर प्रार्थना 
a जीसस्‌ ने अपने शिष्यों को खिखांयाः-6हृूमारा पिता 
जो आकाश में हे? ga भी प्राचीन घेदिक प्राथना जो कि 
द्योष्पितर को सम्बोधित है सुनाई देती है निरूलन्देह पारखी 
ओर ईसाई मतों पर आये प्रभाव के विषप में मेरो एक अपनी 
थ्योरी है मेरा सिद्धान्त है कि आरयंखभ्यताको लहरें (Waves 
of culture) आर्यावस से संसार के दूसरे देशों में agaat 
थीं बया वेदों और Se अवस्था? में agga स्पष्ट नहीं दी बता 
ऋग्वेद में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग में पितर छोग दो श्रेणियों में 
शिमक्त हे--एक वे जिनका दाहकमे हुआ और दूसरे वे जिन 
का नहीं हुआ. क्‍या यह सम्भव नहों कि यह दूसरी श्रणी 
ईरानी (पार्सी) लोगों को ही at जो अपने भारत 
में बस जाने वाळे आय भाशयों से पृथक्‌ हो गये थे. 
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बघा वेदिक 'यम' ज्ञोरोस्ट्यन्‌ ‘qa’ (Yuna) को याद्‌ नही 
| दिलाता ? aq यम ‘faaea कां पुत्र है ओर अवरूतो का 
| “विवहन्तु' का पुत्र है. वेदिक 'ठषा? पारसो धर्म पुस्तकों को ; 
'ठसाहू' केसमान है. वरूण जिसे ऋग्वेद में ' असु रसे घा? 
भी कहा है पारसी 'अहुरमज़रा' की cata कराता है. और 
वेदिक “मित्रः देवता ‘fara’ को जिस को पूजा किसी समय 
रोमन साम्राज्य में ब्यापक रूप से प्रचलित थी, grat शब्दः 


aaea में षणित पारखी पुराहित'ज़ोतर' ( 200/07) के 
समम्नहै। ` 


षया में अवाचीन भाश्त के पुनझु्ीदन का दयानन्द को 
पिता कहने में गळतो पर हुं ? कया मेरे ईस केथनमें भूल है कि । 
वेरों'का सन्देश फैला कर दयानन्द ने सभ्यता और संस्कृति 
का वड़ा उपकार किया . वैदिक अध्ययन बतलाता है कि-भारत' 
aad उस प्राचीन काळ में परिष्कृत सभ्यता पळ रही थी जव 
बिटेन पाशविक निद्रा में पड़ा हुआ था . प्रजातन्त्र पश्चिम 
का आविष्कार नही है . 'स्वराज्य, शब्द वेदों में आता है 
वैदिक युग में स्वाधीन मनुष्यों की महासभाराज का निर्वाचन. 
करती थी.-राजा संगठन तन्त्र शासक ग्रन्थों में ऐसे चाकन हैं जो . 
राजा के निचाचन को सूचित करते हे. वेद्में आता है “मनुष्य 
सुझे राज्य के लिये चुनते हे. अथववेद में हम ‘gar? और 
सिति’ को वर्णन पढ़ते हे. “सभा? ग्राम महासभा थो और 
समिति देश को मुख्य सभा थी जिस में राजां मो संम्मि- 


| 
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लित होवा था. एक राजसभा ( Council of State ) भी 
होती थी और जनपव समाये भी थो, निर्वाचन का. सिद्धान्त 

x चैदिक युग में भी विद्यमान था. यजुर्वेद में आता है।-- 
“है प्रनुष्यों तुम उसे अपना राज्ञा चुनो जो न्यायकारी,, || 
पक्षपात शून्य, विद्वान्‌ और सव का मित्र हो” आर्यभारत ने; || 
“दासता? की प्रथां को उड़ा द्या था जिसे कि अरस्तू के ||| 
समान महान्‌ विचारक भी सम्यता की आवश्यकता समझता. 
gt. आर्य छोगों ने प्लेटो के समान समझा था कि 'न्याय* | 


ही राष्ट्र का 'छल्घन 7 afena बच्घन है. `: ` | 


चाहती है. आयनीति के 
fea. मे डियेका नियम 
(Law of wolf) नहीं प्रत्युत मनुष्यता का नियम - में नहों 


ह थह हुआ è 


अ, 


Fi Ee 


RRO पथप्रदीप 


द्या. और आज भारत में भी बहुत से पश्चिमी विचार को 
डुहराते हुये कहते हें:--““राजवीति राजनीति है जैसे कि 
व्यापार व्यापार ही है” मिस्टर हेवेलिल (1४115) आय 
राज्यस्माठन से इतने प्रभावित हुये कि उन्हें सन्देह है कि ग्रेट 
ब्रिटेन को पालियामेणट जो कि “राजतन्त्रता! को लिये हुये है 
भारत के आर्यो की उस दार्शनिक este से अधिक कार्यक्षम 
या उत्तम है जिस के अनुसार मनुष्योंके चुने हुये प्रतिनिधियों 
के बनाये क़ानून घामिक और राजनैतिक दोनों हृष्टियों खे 
arg थे ओर राष्ट में सब से बड़ी शक्ति के समान थे. 
aaa का साम्राजिक--ज्ीवन प्रसन्न और gan- 
डित था Sian काल की बघुयें छोटी कन्यायें नथी प्रत्युत 
gafa थी. बालविवाह हिन्दूलमाज की शक्ति को चूस रहा 
है. an दयानन्द ने ठीक कहा था कि “हिन्दूसमाज R 
शारोरिक अःघपतन का कारण दालबिवाह हो है! 
आचीन भारत में giaa अवश्य दिया जाता था पर 'देन लेन? 
की कोई प्रथा न थो. आश्रम और वर्ण इस समय थे परन्तु 
से समाज के विभाग थे न फ्रि. जातपात फे रूप.में पुरांहित 
Sin क्षत्रिय बनकर युद्ध में भी ज्ञाते थे. गृहरूथ जोवन का 
aN UF आज्ञ कल के सपम्रान'रसोदेघर न था प्रत्युत 
See उनके आदर्शो' को पवित्र cafe. वेदिक अध्ययन 
पद भी पता लष सकता है कि प्राचीन आर्यो ने कतिपय 


aufaat को ap 
| Ana ह हा सिक जीवन दिया. आय deafa का 


पर निरूसन्देह असर, पड़ा, मेरे fagna में 
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आर्थ संस्कृति पश्चिम को कई desfaat (cultures) को 
wife स्रोत है । 


rita काल में “आर्य बनाने? को प्रणाली ने भारत at 
शक्तिशालिती जाति ओर बहुत सी जातियों को सभ्य बना 
दिया, 'पाळीभाषा के एक ठेर के चीनी अनुवाद घें gala 
का हचुमार्‌ को उस समय का दिया आदेश alga है जब कि 
घह सीता की खोंज में प्रस्थान करने को था. उस से MZA 
पुता है कि भारत को डल समय विदेशों का आश्चय जनक 
शान था. हाल के अनुसन्धान से भी पता aware कि आय 
विचार और प्रभाव केवळ चीन और जापान तक हो नहीं BS 
Macys मैक सिको (अमरीका) तक. कया दयानन्द उख 
कथन में भूमपूर्ण जास्ति saa अपने युजरातके एक व्याकयान 
मैं war कि “पाताळ? अमरीका का ही याम थः ! 


बायाँ के महितष्क का aza उच्च और कार्यक्षम्र fag 
हुआ था. इस लिये agr पर इतना जोर देते थे और 
बुद्धिको gfe से एक बड़ो सर्पता का विकाश gar 
आर्यावच में डच्च सभ्यता थी. gal को गाड्या टस उच्च 
और बल युक्त संस्कृति तथा धर्म का केल ऐक नमूना 2 
जिसका भारत में आयें ने विकारा किया था. 

ऋषि garag ने बिना प्रयोजन के हो अपने देशलासियों 
से नहीं कहा कि आय साहित्य का गम्भीर स्वाघ्याय करो 

ag हमारा सब से बहु सूल्य उत्तराधिकार है. दयानन्द 
ने समझ लिया कि अव समय आगया है पाचोन सन्देश-आर्ख 
अम का सन्देश-प्चिप्री जातियों कों सुनाया जावे. 


ia 


| 
|| 
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एक भारतवाखी* को ओ उस समय इंलेण्ड में रहते थे और 
भष स्विट्ज़रळेणड में हैं, ऋषि दयानन्द ने लिखा कि-“तुम 
से कितने विद्यार्थो desa पढ़ते हे और घे कौन कोन 
चुस्तके पढ़ते हें, तुम्हें भारत aay छौटना चाहिये. जब तक कि 
तुम धहाँ वैदिक धम के. विषय. में ब्याख्यान न देलो । यह 
काम घन इकट्ट करने से कहीं अच्छा हे और सचमुच घन्य 
है? और ऋषि फिर उसी पत्रमें पूछते हैं:--““अब वेदोंके विषय 
में हमारे प्रिय मिञ: मोनियर .. विलिघर्स ओर. प्रोफेलर 
मैकूसमूलर को कया amfa है १* 


` मुझे पता है कि aga से पश्चिमी विद्वान कितने पक्षपात 
पूण हैं: एक प्रसिद्ध फश्च समालोचक ने कहा कि दार्शनिक 
मस्तिष्क के fat संसार में. केवळ तीन इतिहासः — ग्रीस, 
इज़राइल; ओर रोम क--' पढ़ने योग्य हैं. यह समालोचक 
भारत का और'मिलर का. कोई fan नहीं करता मनुष्य 
जाति का यद्यपि qiaat भाग भारत में बसता है और रूपए 
रोति से उन प्रभावों से युक्त है जो वेदो से आये हैं, पर . 
पश्चिमी समालोचको को adi दोष दिया जावे ? आज भारत 
में कितने लोग हैं जा वेद पढ़ने को चिन्ता करते हैं १ युवक: 
Pi हैं... “पुरानी हड्डियों का क्यों saza ! परन्तु मेरा. 
य tn oe 
वि कल हो जरा धकार इतना पचित्र है कि उल पर ` 
+ TTT JTS > 
i न दब हु ल के fava श्री० श्यामाजी 
ies a." सम akan यूनि्चासरी में dees. 


{ts Ee 
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ga पुनरुज्ञो वॉन १२२ 


at a SS OS य 


मिथ्या दर्प करना या अपना सन्तोष मात्र कर लेना उचित 
. नहीं . यह ऐसा उत्तराधिकार है जिसका एपयोग gË 
मनुष्यजाति को सेवा के fet करना चाहिये। 


-egaa ने प्राचीन आयं घर्मं के विषय में पश्चिमी 
परिबार yagit विचार को शुद्ध कर के एक बडो. भारी 
इपकार किया पश्चिम के पौरस्त्य विद्वानों ने वेदिक चमं को 
डन देवताओं की पूजा समक रक्ला था at कि प्राकृतिक 
“शक्तियों में पुरुषट्घ को कडपना सात्र हैं. मिस्टर मैकडालन 
यहां तक कहते g- का्बहुदेवबाद्‌? (Polytheism) 
सब से अन्तिम gat में “अद्वोतवादू' का रंग लिये हुये. है. 
मैक्लमूळर वेदिक धर्म को हेनोघीइम्टिक*Henotheistic 
' कहता है. दयानन्द- मिद्ध करता है कि बेद्कि धर्म में न 
agaang न agang’ भौर न 'ह्वैतो थिइज्म? है प्रत्युत 
अत्यन्त शुद्ध चमकता हुआ ‘satata Monotheisma 
` है, स्वामी दयानन्दः के इन शब्दों में बड़ी उच्च भावना है: 


R इन कारणों से चह सम्मति, जो कुछ इस 2a Sata 
bii कुछ युरोपियन रखते हैं कि वेदों में Sam भी तिक 
___दैतताओं की पूजा है, भ्रम पूर्ण है । उतनी A A पुजा रे सुम पूण है॥॥ उतनी हो असि उन 


"7 क वैदिक देववाद केः विषय में प्रो» मैक्ससूलर ने यह 

a (> शब्द घडा है इसका अथे यह है fs वेद के अनेक 

Sie में ग्रीस के-देववाद के समान कोई एक मुख्य देखता 
S पत्युत RRA जिस देवता को स्तुतिः करता है 
teat को सघ से मुख्य मान लेता हे । अनुवादक, 
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| बहुत खे युरोपियन लोगों की सम्मति है जो aga हैं: 
कि wa लोग weak भोतिक देखताओं को पज्ञा 
करते थे। और बहुत य॒र्गो के पश्चात्‌ उन्हें शने:' २ शाम! 
| हुआ कि केवल परमेश्वर ही qada है । सत्य यह है किः 
कि आर्य लोग प्रारम्भ से ही एक ईश्वर को पूजा करते! 
a1 
. एकता की कल्पना प्राचीन भारत और आयधर्म का 
| हृद्य है. उस में एकेश्‍वरबाद का समथन करके दयानन्द नें, 
| मेरी सम्मतिःमें, जाति. का बहुत उपकार किया . परिडत 
|. माळवोय ने अभी उस दिन कहा थॉ+--हिन्दू घम की उच्चता 
सर पवित्रता का क्षय विदेशी राज्य के लाथ भारत में हुआः 
जिस का फळ यह है कि हिन्दू घर्मावळस्त्रियो सें से अधिकांश 
न तो उस. के सिद्धान्दो को समभते हैं और ना उन का पालन | 
करके हैं परन्तु पतन के समय में भो. एकता फे पैगस्वर-ऋषि/ 
_ गौर ger हुयेहें जिन्होंने वेदिक प्रोत्साइन की फिर घोषणा कीः 
'तुम हमारे पिता हो? हमें मार्ग दिखाओ Ba पिता पुत्रको 
j दिखाता है । और गहाभारत में भी. सदाचार की उच्च शिक्षा 
हैं:-“यह आचार का नियम है, सुनो. और तद्नुसार आचरण 
करो-दूसरों क साथ वह व्यवहार मतः करो Gr तुम अपने: 
_ साथ नहीं चाहते” अत्यन्त प्राचोन काळ. से ज्ञोरॉस्टर के 
ः ae a En Afra फारस को anam आया | 
9 इसलाप के शासन काळ तक और । 
र aoe का Sai पर वारस्वार “आर्य़ावत्तके दर्शत > 
; g सन्देश सुनाने चाळे उत्पन्न होते रहे दैं। 
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मुसलमानों के समय में रामानन्द , कबीर, गुरु नानक चैतन्य 
के समान मदान पुरुष ठस्पन्न हुये, और ब्रिटिश शासन काळ 
में राजा राममोहनराय, श्री रामकृष्ण, महषि देवेन्द्रनाथ टागोर, 
श्र” केशवचन्द्रसेन, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ के 
समान शिक्षक, और संशोधक उत्पन्नहुये हे ऋषि दयानन्द इन 
sarat के समूह में से थे जिन ने हिन्दुओं की पीढ़ी को 
जो अपने प्रचीन उत्तराधिकार को yar gA थो, एक नित्य 
परमात्मा का उपदेश किया जिल के विषय में ऋग्वेद अतिः 
हर्षपर्ण गोत में कहता @:—aia जार faafaa’ “ईश्‍वर 
से ऐसे ही प्रेम करो जैसे कोई प्रेमिका अपने गुप्त प्रेमी से 
करती है? | 


दयानन्द की aeg के कुछ वर्ष पश्चात्‌ मैकसमूछर at 
he बुक आफ दी ईस्ट? के ढंग पर एक रोशयन संसुकरणः 
निकालते का उद्योग किया गया. इस रशिपन संस्करण में 
चे और उपनिषद्‌ भी निकलने थे, रूस के विद्वान षी. © 
बैलङ्गर (P. A. Boulanger) ने जो श्रन्पमाला के सम्पादक 
a निम्न शब्दोंमें प्रोफेसर मेकलसू ळरके अनुवाद पर असन्तोष 
gaz किया है ४-- 


दुर्भाग्यवश मुझे प्रतीत होता है कि यदि रूल की जनता 
को प्रो० मैकससूळर के अनुवादों दारा ही वेदोंका परिचय 
मिलता है तो जनता को. रुचि वेदों में n a ay 
से र के अनुवाद में जो यात खटकूतो ६ वह ६-- 
ee क्य समूह और बहुत सी 
में समझा सकती हुँ वेदों 


agmi का बाहुढण, 973 व 
अस्पष्ट बातें “जहां तक 


| 
i | 
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“at शिक्षा इतंनो उच्च है कि यह मेरा एक पाप होगा 
यदि में रूस की जनता को वेदों का परिचय अस्पष्ट ट्रे 
He अनुवाद के माध्यम" द्वारा BIH इस प्रकार थे 
'लोग बह लाभ न उठा सकेंगे ओ कि वेदों की शिक्षा 
मनुष्यों कोःमिळना चाहिये। : 
" "` दयानन्द ने वेदों' का नयी प्रणाली पर नया अर्थ : और 
“अजुवाद कर के एक महन्‌ कार्य का प्रयत्न किया। उन ने 


“प्रारम्भ कर दिया पर वे उसे समाप्त करने तक जीवित 


"म रहे । ' उनका" रसोइया जिसे -दयानन्द्‌ के. भोजन में विष 
“मिलाने! के “लिये रिसवत मिळो थो--वह tegai जगन्नाथ 
wel ज्ञानता था कि वह कया कर रहा था। ऋषियों के समान 
"द्‌यानन्द ने उसे क्षमा कर दिया और यहां तक कि उसे नेपाल 
भाग: जाने को धन भी दिया , १८८३-ई० ३० अक्टूबर को 


< दिवाळी दिन सूर्यास्त के समय गायत्री asa का पाठ करता 


? fs t ~ 
इभा शान्तपूवक ऋषियों के समान अपना देइ त्याग करता 


RL परन्तु TA से कुछ पूव दयानन्द जगन्नाथ से कहता है - 
fa दण्ड से बचने के लिये राठोर राज्य को सीमा -के बाहेर 
भाग जाओ। दयानन्द ने उल समय कुछ शब्द कहे ait ga 


बड़े सारगर्भित प्रतीत होते है:-- “ अब मेरी सत्यु से काम 
“असम्राप्त. ही रह ज्ञायगा, जगन्नाथ तुस्हें पता नहीं है कि तुम 


cga को: फितनी हानि पंहुचायी है निरसन्देह ऐसे 
मय पर जब दयानन्द्ने नयी अथप्रणाल!से वेर भाष्य करना 


mg at किया था उसकी. मृत्यु. त केवल. आयसभाज के 
a ega सारो.मचुष्यजाति के लिये एक्र बड़ो, हानि थी, 


naaa सभ्यता को इष्टि से यह्‌ ऐसी हानि हुई जिसकी 


पत्तिं होना असम्भव या | 


ह पुनरुज्जीवन १२९ 


we 
पेसे समालोचक भो हैं जिन्हें प्राचीन विद्या में छाभ 

नहों दिखायी देता. वे कहते हैं कि दयानन्दके समान मनुष्यों 

ने वैदिक समय का जो सोन्द्य चित्रित क्रिया है वह कहना 


मात्र है. इन में से ही पक बुद्धिमान्‌ समालोचक लिखता है 
fa “यदि वह सत्थ भी हो तो भी डन प्राचीन घागों को 
इकट्ठा करके उन क बत्तमान जीवन को बुनने के प्रयत्न से 
क्या लाभ है ? ” फिर यह लिखता है:--कि यथार्थ यह है कि 
अब हम दूसरे प्रकार के संसारमें हैं ओर यदि भारत आधुनिक 
जीवनके मार्ग से अलग खड़ा रदना चाहता है और प्रारम्पिक 
कालके AAA को मवल्था लाना चाइताह तो इसमें भारत की 
ही हानिहै”?,य ह अंग्रेज समाळो चक मेरो समभमें प्राची सभ्यता 
बोर आधुनिक जीवन दोनों की यथाथ भावना को नहीं 
समझ सका है. घह दुसरे पाश्चात्य आलोचकों के समान 
सभ्यत्ता को एक ऐसी थ्योरो से प्रारम्भ करता है जो fe 
WATT करपना से दूषित है, यह थ्योरी अभी हाल में प्रका- 
शित षक पुस्वऋ--“The Philosophy of civiliza- 
tion” (सभ्यता की फिलोसफ़ी) में ख्पष्टरूप से प्रकट हुई हे. 
पुस्तक का Sax Rro atsar (Towner) यह दिखाने का 
प्रयत्न करता है कि “प्रत्येक सभ्यता अन्धकार से न कि 
मकाश से उत्पन्न होती है और उसका प्रारम्म उन लोगों से 
होता है जो fa जंगलो और qa होते है” यह अन्धकार 
‘oe त और agra से संस्कृत (कलचर) के विकाश को 
mam ऐतिहासिक दृष्टि से आयो के विषय में ठीक नहों है: 
Wat के हम इतिहास के प्रभात में हीं अत्यन्त asset 
और asrar युक्तपातेई.यद सत्य है कि'दूघरे प्रकारके संसार . 
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में रहते हे परन्तु अब इस फा पुनरुद्धार हाना आवश्यक 
हो गया है और इस पुनरुद्धार के काय में में नमृतापूचेक. 

हूंगा कि ‘grata बुद्धि बहुत ३ सहायया दे सकती है ।' 
आधुनिक--और आधुनिक का अथ पश्चिमी समभा ज्ञाता 
है-- दौड़ को बिना रोक के उसी रास्ते में चलने देना संसार 
को गहरे प्रलय में डुबा देना है। सरियों तक GF ही पश्‍चिम , 
. को सभ्य बनाता रहा है. युरोप की उच्चता दो शताब्दो पुरानी 
भी नहीं है। उस के इतिद्ाश्ल पर १७८६ की “च छान्ति' 
से लेकर १६१७ की “रूस की क्रान्ति! क्रान्ति तक दृष्टिपात 
किया जावे तो एक दुःख जनक यह बात सामने आती है कि ; 
युरोप हिंसा की भावना से हिंसा की? भावना की ओर हो 
बढ़ता गया है, आज पश्चिम की सभ्यता फांन्स के युद्ध क्षेत्र 
। में रक्त बह्दाती हुयी पड़ी है. क्या भारत को sala के नाम पर क्‍ 
थुरोप की नकल करनी चाहिये १ युरोप निस्सन्देह अपने 
घातक साधनों में और प्रकृतिन्पूज्ा में अर्वाचीन है. युरोप | 
निरूसन्देह अपनी “मशीन गन्‌? के विषय में अर्वाचीन हें. उस 
को इर्डस्द्रियलिउम? के कारण थोड़े से मनुष्यो को चनी ' 
बनानेके लिये agai को अपने सुख और स्वास्थ्य से घञ्चित ' 
होना पड़ा है. इस प्रकार की 'अर्वाचीनताः का भारत को 
» अनुकरण न करना चाहिये, यह “अवोची नतर? ध्रकृतिबाद ' 
के पागलपन का ही नाम है. यह “अर्वायोनता” लालच और 


स्वाथ है. इस प्रकार की अर्वाचीनता भारत घ्वी मत्यु का , 
कारण होगी. 
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ee 
दयानन्दने ठीक बतलाया कि हिन्दू समाज और भारतीय 

राष्ट्र का पुनः संगठन पश्चिम को नकळ करने से सम्भव नहीं 

है, एक जाति जब वह-- aid कितनी ही बड़ी- दूसरी 

> जाति का अनुकरण करती है at वह अपने व्यक्तित्व 


ssaa ओर उद्दृश्य को छोड़ देतो है. 


अर्वाचीनता मेरो खमक में बहुत कुछ fasg’ के समान 
है. उसके Se होता हैँ पर वह agrgta बाळा है. कीड़ों के 
अध्ययन करने वाळे Hat ने बिच्छू के विषय में इस aga 
बान कां पता चलाया था. उसके आंखे होती हें परन्तु बहुत 
कम देखती हैं. फेवर कहता है कि fasg अन्धे मनुष्य के 
समान अपना मार्ग टटोळता है? श्र्वाचीतता--#णश्चिमी 
सम्पता--क्रा बहुत अंश मेरी समक में बिच्छू के समान 
AES चाला है. अन्यथा हम agat को यह पुकारते हुये . 
नहीं पाते कि “परमात्मा को, छाडने में हम “मनुष्य का! 
पता लगा रहे हैं” maga हमारे युग से निम्न बातों 
में उच्च था (१) उस काळ की नैसगिक प्रतिभा की शक्त 
(२) sawr अद्वश्यजगत्‌ की यथार्थता का अनुभव (३) प्रकृति 
के साथ acura (४) “विद्या? का सम्पादन निष्काम रूप खे 
Was सिद्या के लिये (५) उसः काळ की. |परिष्छृत wan 
| मोर आध्यात्मिक, deala.. 


निम्नलिखित वेद्‌ eA से कैसो सुन्दर भावना (प्रकट हो. 
स्हो ठे A 
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सुन्ध्या घे ससय "विद्या mal प्रततःकाल, | 
विद्या को qa को किरणों 


a अपने में 


pL 
———— 


बिद्या को 
विद्या को मध्यान्ह समय, 
के साथ, विद्या को प्राथना के साथ ह 


अङ्कुरित we ! | 


वैत्तिरीयोपनिषदु का निम्नलिखित आदेशा हैः-- 
a लिये ‘Za’ के समान हो 
तुम्हारी माता तुम्हारे a 
तुम्हारा पिता तुम्हारे लिये ‘aq के समान हो 
तुम्हारा आचार्य तुम्हारे लिये देव के समास हो 
तुम्हारा अतिथि तुम्दारे लिये देव के समान हो । 


ade कथन वेदों की विद्या में मेरे विश्वास का हेतु भी प्रकट 
क्र देता है. युरोप शताब्दियों तक भारत {से पीछे था. ईस, 
बे पश्चात्‌ पाश्चात्य प्रभुरा का दिन आया. युराप में ठीक 
उस समय जब भारत अपनी प्राचीत संर्तळति और आदर्श 


को भुला चुका थां, यन्त्रकला विज्ञान का प्रादुर्भाव हुमा. 
ऐसा भारत “विज्ञान' से afaa युरोप का मुकाबिला नहीं 
. कर सकता था. भारत का पतन होगया. उसे एक बड़ी चोट 
अधिकतर अपने अन्द्र से ही पहुंची. उसका इलाज किप्ठी' 
पश्चिमी सिद्धान्त की नकल- करने से नहों हो सकता 
प्रत्युत उसको अपनी आध्यात्मिक संस्कृति और nadi 
हो सकता है. उसे उन बंधनों को ढोला करना आवश्यक 
जो कि रीतिरिवाज और भय से उत्पन्न हुये हें. इस के faa 


| संसार छो भावी आशा सरल आध्यात्मिक सम्यतामें है. 


;C-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation US, 


TTT 


डि शशवाय 


देदिक पुनरुज्जी बन १३३ 


उसे शक्ति की आवश्यकता है. और यह शक्ति की पुकार 
| आयं संस्कृति में बार २ सुनाई देती है. एक सुन्दर वेदिक 
प्राथना में परमात्मा छो ‘gat = qarar है; गोता पके 
प्रसिद्ध एलो क में आया दे कि 'प्राचोन विद्या? पहिले सुर्य को 


७ 533 0 


लिखाई गयी थी, सूर्य ने उसे मनु को पढ़ाया. क्या सूर्य शक्ति 
फा चिन्ह नहीं है १ 


हिन्दुसमाज का सब से बड़ा पाप निर्वलता है. हिन्दू 
समाज की सब से बड़ी आवश्यकता शक्ति है. और शक्ति 
सय प्रकार की होनी चाहिये, आत्मशक्ति आवश्यक है, पर 
शरीर और मन की भो शक्ति चाहिये, यह तीनों शक्तिये 
` सुन्द्रता के साथ दयानन्द की जोबनो में मिली हुई हैं | 


, वेदिक पुनरुज्जीवन का समथन करता में उसे सर से 
पृथक नहीं करना चाहता, बहिरु måga का आधुनिक 
जीवन से सम्पर्क हो. इस सम्पक से दोनों ही अधिक सम्पन्न 
और शक्तिशाली बनेंगे. कट्टर पण्डित वेदों के विषय में बहुत 
भयभीत से रहे हैं. उन्होंने वेदों को रक्षा एक कोने में वेदों 
फो अलग रख के करने को चेष्टा को है: अरेवेदो को एकानत 
से बांहर निकालो. उनका देशी भाषाओं में अनुवाद 
| मन की भाषाओं में अनुवाद करो lard प्रत्येक मारतोय 
घरमें ले जाओ. उन्हें समुद्रसे परे भेजे!-उनके सन्देश्का दूर 2 
तक Sarat. ag इतिहास के प्रभात का सन्देश है F x 
सन्देश है जो हमें प्रचलित सभ्यता के a को a 7 
समभनेमें सहायता देगा, HJA की समस्या इतिहास 
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eS SS NS न्न 


युगों में एक रही e—a है, प्रकृति का आत्मशक्ति के द्वारा 
atada. एक या. दूसरे रूप में अब भी चिचार, कम, 
और भाक्त का काम प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है. यह तीन 
विचार, कर्म और भक्ति एक' दूसरे के विरुद्ध नहीं हैं. जब 
उन में फिर एक बार एक नियम राज्य करेगा तो इतिहास 
में एक नये अध्याय का प्रारम्भ होगा. इन तोनों की एकता 
के कारण ही ऋषियों के युग में जीवन का सोन्दय था, 
ऋषियों. का हम पर ऋण है और जब हम वेदिक gaa- 
ज्जीवन-को सहारा देते.हे तो. हम केवळ: safe ऊण को-ही 
उतार रहे होते है. हमारे देश के अधिकांश के लिये प्राचीन 
धर्मपुस्तकें सबंधा वन्द हैं. कट्टर परिडतों ने वेदा. को एक 
गुप्त सोसाइटी के समान बना रक्खा है जिल से सिवाय कुछ 
शिक्षितों के सब को बाहर रहना पड़ता है. यह आएचय है कि 
पश्चिम कासस्पक हमारे लिये इतना भारी-पड़ जावे.. बहुत 
बर्ष हुये. कि बम्बई के एक naat ने कहा था कि आधुनिक 
शिक्षा हिन्दूधमं के विश्वास को जड़ से हिला रही है. इस 
लिये मैं जाति के gami से अपील करता हूँ कि वे आयवष्त 
का, उसके धर्मपुस्तकों का, उस के बुद्धिमस्पन्न द्रष्टा ओं काँ, 
और कर्मचीरों का नये सिरे से अध्ययन करें, एक जोति नकळ 
करने से नहीं बनतो प्रत्युत ल्म विश्वास! . आत्मज्ञान 
थौर आत्मर्गौरक से बनती है मैं ज।तिके gami से भाय-युग 
के अध्ययन करने को ga fea नहीं कहता कि वे. भारत के 
भूतकालीन कारनामो से खडतुष्ट हो जावें प्रत्युत इस लिये कि. 
थे भारतको डलके प्राचीन भूतकाळ a भी बाघक शक्तिशाली 
बनाने के लिये नया प्रयत्न प्रारम्भ करे. भारत के बिद्या और 
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कर्म के क्षेत्र में मदान्‌ प्रयत्न और सफलताय--लाहिटय और 
कळल! में, दर्शन और धरम में, भारत का कार्य सभ्यता के 
guga में चिरकाल तक भादर को दृष्टि से स्मरण किवा 
ज्ञायगा. परन्तु इस से कुछ लाभ नहीं भूत की महिमा गाई 
ज्ञाय और वत्तमान में कुछ न किया जाय. भूतकाळ को 
चत्तमान में उन्नति करने का उत्क Gama चाहिये न कि 
आराम करने का सहारा. भारतीय विद्या के एक पुराने घम- 
ग्रन्थ में हम पढ़ते हें “ मैं स्वयं ही अपना पूवज हूं” इस मन्त्र 
कां भारतीयों के हृदय में प्रवेश हो जानां चाहिये मौर उन्हें 
आलोचनात्मक भाव से धमग्रन्यों को पढ़ना चाहिये. बे आर्य 
ह के सच्चे समुद्र हैं, और इस समुद्र के मन्थन से नई 
लक्ष्मी का प्रकाश होगा जो पूर्व और पश्चिम दोनों को 
आशोबांद्‌ देगी | 


PECS RSS CD 
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an. la 2 
राष्ठो' की चिकित्सा के लिये । 
A 
संसार को महान धर्म पुस्तको के नामो एर विचार करना 
बहा रोचक हे. “बाइबिल' फा अथ 'पुस्तक' है.'ठेस्टामेणट' 
का अर्थ 'नियम व्यवरूषा! अथवा क़ानूनी समझौता है, यहुदी 
बुद्धि वस्तुतः धमं के कानूनी बिचार से ऊपर नहीं उठी थो, 
. यहुदी धमपुर्तक मनुष्य ओर ईश्वर के बीच कानूनी समभोते 
के भावों से भरी हुई हैं. “कुरान” शब्द 'कुरा' घातु से जिस 
का अर्थ पढ़ना या पाउ करना है, बना है इस लिये कुरान का 
शब्दार्थ “पढ़ना? है.“ अबर्ता” नाम कानून के एक बड़े विचार 
को प्रकट करता है. ‘Gea अवस्ता” का au है 'कानून को 


y व्याख्या? ऐसा ही भाव बोद्ध“विपिटक'का है जिसका शब्दार्थ 
है-क़ानून या धर्म की.तीन टोकरी । 


वेद 'ज्ञान! कों धमं का adea मानते हैं, eaa: ‘Ag T 
= 

का अथ ज्ञान-अर्थात्‌ साइन्स है, बहुत से पाश्खात्य विचारों 
के अनुसार डाविन को जोव विद्या से धर्म की जड़ उड़ 
चुकी है. पश्चिम के धर्मवाद का बहुत बड़ा काम धर्म और 
विज्ञान में लड़ाई कराना ही रहा है, आय ऋषियों के अनुखार 
धम और विज्ञान में ऐसा कोई झगड़ा नहा है, मेरे विचारा- 
, सुतार magia को यह एक बड़ी विशेषता 2. जोसस की 
एक अभी हाल में प्रकाशित जीवनी में उस के छेखक डाफ्टर 
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पोपेनब्रिड_ (Dr. Piepenbring) ईसाई घमं की कुछ पूर्वी 
gat से तुलना करते हुये लिखते हें ईसाई लब दुसरे aaf 

द से. उच्च है और बाइबिल सब पवित्र पुस्तकों में अत्यन्त श्रेष्ठ 
है, परन्तु मेरे विचार में anfas जिन, अर्थों में पश्चिम के 
बड़े बड़े चर्चा ने ळे रक्‍्खो है, धर्म को केवल रुढ़ियों कुछ 
रूढियो का समूह मात्र बना देती है. वेदिक ऋषि के लिये 
धम विद्या का नाम È | 


प्राचीन भारत ने बहुत से क्षेत्रों में सच्चाई की खोज 
की थी. विक्रम शिल्ला के विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञानों | 
के लिये एक महाविद्यालय था । आय ज्योतिषी किसी अंश | 
तक न्यूटन के गुरुट्वाकर्षण ( Law of Gravitation )के | 
fagen के समीप पहुंचे थे क्योंकि उन्होंने भौतिक वस्तुओं | 
पर geal द्वारा होने वाळे आकषण को समक लिया था! | 
सहित्य में, गणित में, चिकित्सा शास्त्र में. कला में ओर | 
ज्योतिष में आर्या ने महान उन्नति की थो | परन्तु मेरी समझ | 
में इन सब विज्ञानों से बढ़ कर 'जावन के विज्ञान! (Science | 
of Life) में चे अत्यन्त महान थे. arit ऋषियों के अचुसार | 
“चमन? ही जीवन का विज्ञान है वे केवल पकान्त बाखो ang | 


ही.न थे. उन में सै बहुत से agai में मिलते ये | 
ऋषि दयानन्द जो आध्य:त्मिक gE से रारी आचि 
बंशपरम्परा में था, agai से मिलता था. उ 7 ह ने 
प्राचीन अग्नि का ही एक अंश प्रज्बलित हो रहा र > 
स्थान स्थ्यून पर जाकर faga बजा कर च wee gia 
meee की aadi, आय आंदश कौ ओर १९ 
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A दयानन्द ने अपने देशवासियों के आगे फिर घोषित 
feat :— सत्यम्‌, WAY, अनन्तस्‌-- ae aata 
शक्ति सत्यस्वरूप, MAERT और अनन्त है | 


_ किसी वस्तु का जानना “आकार” से “प्रकार ठक 


पहुंचना हे ओर प्रकार! से पश्चिमी मनोविज्ञान के अनुसार 
‘gaa’ या “आन्तरिक अर्थ an” । आय ऋषियोंने “आत्मा! 
शब्द का, प्रयोग किया. तव तक वारूतविक ज्ञान प्राप्त नहों 
होता जब तक हम “आकार! और ‘gary’ से भागे बढ़कर 
आत्माके द्वारा साक्षात्‌ न कर ले. “ज्ञान? आत्माके साक्षात्‌ 
कां ही नाप है. * यह बात. भारत के ऋषियों पर प्रकर हुई 
थो जवकि वे अपने age के आश्रमों में प्रकृति के aga में 
रहते हुये 'अन्तरात्ना? में रमण करते थे... उनके प्रश्नो का 
or यथार्थे तत्व के रूपमें उन्हें प्राप्त होता था | 


E * लेलक ने यहाँ पर गहरे दार्शनिक सिद्धान्त को diqa 
/ रीति पर लिख fear है. प्रयोजन यह है कि हमारे ज्ञान में 
प्रथम निर्विकल्पक ज्ञान जिसे ‘Sensation’ कहते हें होता है 
इस शान का हमें बोध[नहों होता, इसके बाद सविकल्यक ज्ञान 
अथवा ‘Perception’ होता है. fra में यह घडा. हे? ऐसी 
प्रतीति होती है. |उस के *पश्चात्‌ agaaa या Self 
gonsciousness जिसे दाशनिक ‘Apperception’ भी 
कहते दे होता है. इस में.“में घड़े को जानता $ tar बोघ 
होता है इस तीसरी: अवस्था के बिना काई ज्ञान नहीं हो, 
सकता. यह ज्ञान में मे के साथ ज्ञान को एक फिया गया 2 


इस लिये आत्मा साक्षात्कार भी होता 2. अनुया दक. 


} 
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qit को चिकित्सा के लिये ‘ue 
= 
| (प्रश्‍न) जिससे ऋगवेद प्रकट हुआ, जिससे agaa 


“germ हुआ, सामवेद जिस के बालों के समान है, वह किस 
६ e ~ 
“gait का हैं? हे EA उसका वणन करो. 


(उत्तर) हे fasta, उसे समको षह (इस खंसार का) 
esta अर्थात्‌ माधारसूत हे । 


_ भारत के अन्धकारमय युग की .रुढ़ियों और सम्प्रदायोंने 
इस ‘gra’ का गळा घोट दिया. दयानन्द्ने कहा “इन रूढ़ियों 
और रीतियों को छोड़ो? एमखन ने ठोर कहा है कि-- उसे 
k सच्चा मनुष्य बतना चाहता हे रूढ़ियोंका दाल न.होना 
aR ओर इस अथ में दयानन्द सच्चा मनुष्य था. उसने 
eS प्रथा के विरूद्ध जोरदार आवाज़ उठायी। उस ने 

अपने देशवासियों से कहा कि पिछले अन्धकारमय जुग के 
| अन्धविशवाखों से ex कर उस प्रकाश को ओर आओ जिस 
at इविहास झे प्रभांत में वेदिक ऋषियों ने पूजा की थो! 


बारम्बार पुरानो धर्मपुस्तकों में यद भाव आता ue 
| इश्वर फक है. वह हमारा पिता है. वही मनुष्य का बळ मर 
| इली खे avai की चिकित्सा होगी । + 

हम इसे अपनो सहायता के fat पुकारते हैं और 
सर्घोश्व राजा है, जङ्गम स्यावर सबका स्वामी है मीर 
इमारी आत्मा का प्रेरक है। 


* er खोत, वह. परमात्मा ही था. 
प्रारम्भ में प्रकाश का. खोत; 
ब जगत्‌ का स्वामी था. वह पृथ्वो .भौर 


s बुहो पक सच E e a 25 
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आकाश को wa हुये 21 उसे हम भक्ति का उपहार 
अयण करते हैं । 


ag जो अपनी महिमा से उख सबका, जो चलता 

है, श्‍वाश लेता है, अथवा खोती है; एक सर्धोपरि राज्ञा . 
, ` है. वह जो सव द्विपाद और चतुष्पाद प्राणियों का 
शासक है. उसे हम भक्ति का उपह7र अपण करते हैं | 


जिस की महिमाको बरफ़ से TR पडाड पुकार 
रहे हैँ और जिस के गौरब को समुद्र और नदिं 
घोषित कर रही हैं यह चिरूतूत प्रदेश जिस की 
gael के समान है. उसे हम भक्ति का उपहार ad 
करते हें । 


षह जिस ने भाकाश को स्थित किया है. बह जी 
आकाश में स्थित लोकों में व्याप्त ह । उसे हम भक्ति 
का उपहार अपण करते हैं 1 


चह नित्यों में नित्य है सब चेतनो में अत्यन्त चेतन 
है । जे एक agai की कामनाओं के पूरा करता है। 
बुद्धिमान ज्ञा उसे अपनी अन्तरात्मा में देखते है- 
उन्हीं के! <नन्त शान्ति प्राप्त होती है, दूसरों का नदीं । 


मैं met समभता कि सारे संलार के साहित्य में कहीं ऐसे 
वाक्य मिल सकते हें जो इस से अधिक उच्च प्रोत्साहन 
देने वाले हों. तस्त्र के लमभने में अधिक गम्भीर ओर गहन 
क आध्यात्मिक महत्व में अधिक आश्चर्यजनक हां. 
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शहरों को चिकित्सा के लिये 


९४१ 


eee 5 


दयोनन्द ने घेदों की वृद्धि का समर्थन करके भारत कौ 
बहुत बड़ी सेवा की है. उसने वेदों को आय जात की प्राचीन 
चरमंपुस्तक खमभ कर उनकी पूजा की, मेरी समक में ag 
शक्तियुक्त धमंग्रन्थ हैं न कि प्रोफेसर मेक्समूलर फे कथना- 
gan घाव्यकाल में बच्तमान जाति कौ धिलांबलाहट, घेदिक 
ऋषियों को बहुत से पाश्चात्य समालोचकों ने दीन, निर्बल, 
और अंधेरे में टटोलने वाळे अशज्ञानी बतलाया है. मेरा ठोक 


डोक soar विचार हे. वे 'प्रकाश के पुत्र' थे जिन्हे 
“अदृष्टपितए की नैसर्गिक भावना थी. अर्वाचीन युग को at 


Ts enn mn es J 


afa ag समस्याओं को हल करना चाहता तो यह 
नैसर्गिक प्रतिभा प्राप्त करनी चाहिये. ag जीवन जिस का 
आत्मा से सम्पक नहीं है अपने को RIZA नहीं कर सकता. 
अर्वाचीन यग की असफलता का एक बड़ा कारण यह भी है 
fa ag उन बातोंमें जो क्षणिक हैं guga और जोसब में 


एक menr है उ ले सुला चुका है. 


SSR eee 


t € 
यह पकता का आदश ही वेदों का और magad के 
जङ्गल को सभ्यता का सन्देश है जो कि खुसम्पन्न खुपरिस्कछृत 


] 

e, | 

रि , इस आदश i 

आर्यावर्त की सभ्यता के रूप में परिणत हुआ. ६ द्‌ | 


~ ty . 3 T% # 
ट्‌ न सी दसरी जातियों तक at पहुंचा y 
नरर ae í at ( Bijoustyeina) a 4 


ee 
रूल के विद्वान्‌ कोणट NET 1 3 
'लिखा थाः--“भारतवषं को केबल AAT घम के ad 
ema होने की ही बधाई न देगी चाहिये प्रत्युत दह SS 
उच्च सभ्यता का भी जन्म हुआ जिसने एथिओ पियाएः 
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इजिप्ड, 'फोनेशिया! 'स्याम' ‘ata’ भोर “जापान में 
भो जो'जो उसके सम्पर्क में आये अपना प्रभाव फैछाया और 
एक नये जीवन को उन २ देशों में भर दिया. यहां तक कि 
सुदुरवरत्तों द्रोप, सीलोन, जावा, सुमात्रा और arate जाधिके 
दूरस्थित निवास प्रदेश, चैल्डिया, ate इटली, mia. बोर › | 
रूफीरिडनेविया भी इस aant प्रभाव से बचे हुये 4 रहे” 
निरूसन्देद पिछले दस adit यह सिद्धान्त कि gest पर कई 
परस्पर स्वतन्त्र सभ्यताओं का प्रवाह बहे, सिट सुफी है भोर 
अब उसकी जगह यह थ्योरी ले रही है कि संसार की भिन्न 
२ सम्परताय एक ही सुख्य सभ्यता से निकली और aa 
| जगह फैली हैं । 


द का दूसरा नाम श्रुति है जिसका अर्थ है किः 
कुछ सुमा गया हे.” मुझे यह भाव प्रतीत होता है कि महान 
झ.पयों ने वेद्मन्त्रों का छुना था. seat ने जे! कुछ खुना था | 
उसी को दूसरों तक पहुंचा दिया 1 थे वेद मन्त्रों के “दृष्टा? | 
(दर्शन करने चाले) हैं Ger बनाने वाळे नहीं | उस महान | 
जोबन-प्रद शक्ति के कंम्पन उन शुद्धात्मा शक्तिशाली ऋषियों: 
तके पहुंचे ओर तब उन्हों ने वेद मन्त्रों” का कया 
त Re द मन्त्रा” का गान किया | | 
ay ग्या है: T ऋगवेद्‌, यजुर्देह, सामवेद, अथर वेद | 

महान्‌ सत्ता के नि:श्वास के समान हैं > क्या यह मेरा | 
झम ag कि मैं वेदों के विषय में कहूँ कि चे महान्‌ विश्व 
न सि हैं जिन्हें तपस्या करते हुये ऋषियों 

z कया, ऋषि दयानन्द च ी में 
बही सारगभि पे दयानन्द की वेद Weng ar में परू 
3 भित पंक्ति है। वे fear हैं;-- सृष्टि के aca 
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Haq पुस्तक के रूप में प्रकट नहों हुये थे” क्या यह कइका 
अयुक्त होगा कि वेद 'ज्ञान' का नाम है जिस के वाहक 
ऋषिगण थे। 


ज्ञान की अभिलाषा एक उच्च प्रेरणा है | मनुष्य जासि के 
जीवन में यह उत्पादक शक्तियों में से एक है! विना ज्ञोन के 
सभ्यता की | कोई उन्नति नहीं हों सकती------“असुर्या 


नाम ते लोका अन्धेन तमहा वृताःवास्तविक असुर निरुलंदेह 
अज्ञानी पुरुष हा हें [ सच्चे 'आर्य' को ज्ञान को खोज में 


प्रयत्न करना चाहिये । भारतवर्ष ने धर्म में ज्ञान के आदर्श को 
सुरा कर aga दिन तक दुःख उठाया है भारत अज्ञात और 
arafaggta से पीड़ित हो रहा है थोर हमारे aga से मन्दिर 
नास्तिक पुरुषों को छिएने की zt बन रहे हैं । 


ज्ञान वया है ? ज्ञान कर्म अथवा आत्मा को शक्ति है। एक, 


कर्मएय मस्तिष्क या मन सदा “जानने का तत्पर रहेगा । 
- T Pep हि 
धर्मका कुछ अधिक सूह्य महों यदि उसे हम'ज्ञानका सिद्धान्त 


या ‘stax के विज्ञान? के रूपमें प्रस्तुत न कर केवल प्राकृतिक 


विज्ञात से काम agi चल सकता- giaa की खो 
लाभ है । और समाज विज्ञान का, जिस को अमरीका में "नया 
बिज्ञान? भी कहा ज्ञाता है बहुत लाभ है परन्तु मेरी लम में 
आत्मा के बिषय में कुछ ज्ञान के बिना न at प्रकृति का ओर 
न समाज का ही ठोक ठोक बोध at सकता हे | भारत के. 
Ma हम को “आत्मा की सांइन्स' बतलात al 
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Ma 2 Rt 
मैंने बार २ अपने मनमें एक प्रश्न कियाहँ:-प्राचीत भारत 
आत्मिक और मानसिक शक्ति में क्यों इतना सम्पन्न, तेजस्वी 
और महान्‌ था ? यहां तक fa ११बो सदी में भी जैसा कि 
महान मुसलिम अलबरुनी भी स्वीकार करता हें कि अरब 
के लाग ( ज्ञान के लिये, विशेषकर गणित के लिये) हिन्दुओं 
के ऋणी थे . cat शताळ्टी में मन्सूर बादशाह के द्रबार में 
संख्पाओं का प्रचार करने घाला हिन्दुओं का एक वेज्ञानिक 
दळ था जो भारत से वहाँ गया था | कुछ दिन हुये adit ने 
सिद्ध किया कि चोन के लोगों ने “द्शमलब की रोति' 
j भारत से ही सोखी । भारतोयों को वेज्ञानिक परीक्षण करने 
/ काप्रकार ग्रीस ओर रोम से gga पहिले से ज्ञात था, भारत 
के गोरव के दिनों में उल का gig’ घम को भावना से 


युक्त था. धर्म आध्यात्मिक क्रिया शोळता et att 
यह “आत्मशक्ति' थो, बहु शताब्दियों से यह बात 
उलट रही है, इस को एक कारण है;--दीनों से सहयाग का 
असाव. शिक्षा, ज्ञान, वेद और धर्म पुस्तकों का afegt के 
अधिकार नहों | घानकतन्त्रशासन दोनों, द्रिद्रों के सहयोग 
के विना नष्ट हा जाते हैं ज्ञान के रक्षक wean श्रोमान्‌ बन 
गये) seat ने दरिद्रों से घृणा की ओर मारत का पतन हो 
गया. ऋषि दयानन्द “विद्या? के प्रेमी थे और 'दोनों? के प्रेमी 
थे । उसने दीनों से कहा: Bz तुम्हारे लिये भीं हैं? 

हमें दीनों का आशोर्वाद चाहिये, यह मेरा विश्वास है 


किड र x 
आधा के ये भारत को स्वाधीनता मिल सकेगी: 
TR कारण मेरी समक में यह थाः--ज्ञान 


आत्म साक्षात्कोौर और सेवा का मार्ग था, ज्ञान कर्म से पृथक. 
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राष्ट्रों को चिकित्सा के लिये १४५ ! 
: : 


ह... य अपील मद 
A [$ 

न था, यह उस जीघनपूण सभ्यता का रहस्य है, मारत में 

दीनों और दलितों के लिये आशश्रमों तथा qeget की ma- 


yama! है, भारत को युवकों की एक ज्ञातीय सेना चाहिये 
ज्ञो Hat की सेवा में घायल होने को तैयार हो, भारत को 
उस प्राचीन सन्देश के खुनाने को बहुत खे ANTAR की, | 
आवश्यकता है, जो यह था;--वह एक हे उसमें कोई 

जाति का मेद्‌ नहीं? राष्ट्रों और जातियों को इस सन्देश 


अ... असा 


की आवश्यकताहै, आज “राष्ट्री यता” के नाम पर घणा आर 

वेष फैल रहे हैं हमें 'मनुष्यता” के शब्दों में सोचने को 

आवश्यकता है, यजुर्वेद में एक मदत्वपूर्ण मन्त्र हैः“ सब 
> yat को अपनी आत्मा में देखता है ओर सब भूठो में अपनी | 
आत्मा को देखता है, वह किसी खे XT नहीं करता? पीड़ित p 
और aea संसार प्रेम और बुद्धि की नयी वर्षा की प्रतीक्षा 
कर रहो है, इसलिये मैं जाति के युवकों से कहता हूं if 
अपने हृदयों में इस प्राचीन सन्देश को घारण करला कि ag 
एक है ठस में कोडे जाति का मेद्‌ नहीं” सारी Si 
सारे देश, सब राष्ट्र उसी के हे, मर वही राष्ट्रों की शांति 


का सोत है | 
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शर्य शिक्षा का तत्व | 


भारत sunfad है, aaam वह अपने रूघरूप को पुनः प्राप्न 
न करछेगा उसे शान्ति न होगी.इसलिये gagat और आध्रमो 
की आवश्यकता है. उत में प्राचीन भारत का रहस्य fauga 
है. उन से फिर बह ज्योति प्रकट होंगी जिस को जाति को 
आवश्यकता है , वैदिक मन्त्र में कितन सुम्दर , प्रोत्साहन 
है! "हमारी cardia मातृभूमि ज्ञान के प्रकाशा से प्रकाशित 
ar! जातीय पुनरुज्जीवन के लिये शिक्षा आवश्यक है, गीता 
कहती है “ज्ञान के aga कोई वस्तु पवित्र करने घाली नहीं 
है“ अवाचीन भारत भोजन से पीड़ित है और यहां लाखो 
करोड़ों अपड हैं . केवळ आधी शताब्दो हुई कि जापान में 
घार अज्ञानान्धकार था . परन्तु मेकाडो ' ने एक राजकीय 
घोषणापत्र निकाला जिल के अनुसार ग्रामों में रुकू उ खोले 
गये और प्रत्येक जापानी वाळक शिक्षा पानेळगा. किसी and 
भारत में भी प्रत्येक ग्राम में स्कूल थे. अकबर ने आर्यपरम्परा 
का पालन करते हुये बहुत से स्कूल ओर कालेज खोले थे. 
डाक्टर मथाई अपनी पुस्तक “Village ‘Administration 
in British India? क कहते हें कि ga समय भी जब 
अंगरेज़ों ने इस देश कां शासन प्राप्त किया ' यहां पर जातीय 
शिक्षा प्रणाली का बहुत व्यापक प्रचार था? आर्य आदर्श è 
अनुसार जैसा कि ag ने लिखा है प्रारम्भिक शिक्षा afad 
होनी चाहिये , यह कहना भूल है कि gq और fadi छो 
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DOO 
उस समय शिक्षा न होतो थी . मनु महाराज कहते दवः 

‘gag afa ga अर्थात्‌ mat को भो शिक्षा मिळनो बाहिये, 

ऋषि दयानन्द ठीक कहते है: 'सब मनुष्यों और feat 

रो पढ़ने का अधिकार है क्या ईश्वर gat की भळाई नहीं 

चाहता! चे लिखते हैं “प्राचीन मारन में स्त्रियों की रल भूत 

गार्गो तथा दूसरी fad उच्च शिक्षा ,पाई हुई और वेदा की 

पूण पण्डिता at y 


| 


आर्य भारत में बण, जाति, या लिङ्ग भेद से किसी के 

लिये “विद्या! का मार्ग arg न था. बिद्या प्रत्येक मनुष्य का 
anfaz अधिकार है. mat के सहित सब वर्ग वेदों और | 
चेदं के पाठ से लाभ उठा सकते थे. स्त्रियों के लिये भी विद्या 
का निषेध न था, कोई २ fea विद्या और बुद्धि में बहुत उच्च 
हो चुकी थीं. हम एक ब्राह्मणी कुमारी के विषय में पढ़ते हैं. || 
जिने अपना खारा जीबन कुरुक्षेत्र भाश्रम में विद्यो प्राप्ति के | | 
लिये अपण कर दिया था. एक दूसरी कन्या-राजकुमारी-के ||| 
विषय में पढ़ते हैं कि उसने अपने पिता का राजमहदर छ || 
, दिया और रूघेच्छापूचक दरिद्रताका वृत ग्रहण किया ओर एक || 
l 


'घ्रह्मच्याश्रम में निवास करने लगी जहां कि ,दइ'तपस्सिद्धा 


। 
बन शयी. राजां भोजके दरबार में बहुत से प्रतिभाशाली कबि | 
थे. इनमें एक देवी भी थी, मौर उसकी कुछ कवितायें कालि: | 
दास से भो बढ़कर हैं. उसी दरबार में कुछ निर्धन faa आयो 
जिन्हें उनके पाणिडत्य के लिये पारितोषिक मिळा. शिक्षा 
सम्बन्धी पतन होने से पूर्व सावेश्ञनिक शिक्षा भारत में Gat । 
। डुई थो मौर परित्राजक उपदेशक प्राप्त २ प्रे घूमते हुये | 


Ny 
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भारतीय थीरों की कहानियें सुनाकर आध्यात्मिक जीवन 
के सन्देश का प्रचार करते थे. ग्वेद के भाष्य में एक जगह 
ऋषि दयानन्द्‌- शिक्षित मनुष्यों को फहते &:—fa चाहे 
स्कूल में होओ अथवा रूथान २ पर घूम रहे होओ विद्या को i 
अज्ञानियों तक पहुंचाओ?, वे कहते हैं “जब सब श्रेणियों के | 
मनुष्य सुशिक्षित होंगे तो कोई भी झू ठो, कपटपूर्ण अधार्मिक 
रीतियों कों न चला सकेगा?” अज्ञान के घायुमएडल में अन्घ 
विश्वास बढ़ता हे. यह बात आश्‍चर्य छी है कि बेकन ने ad- 
साधारण के लिये शिक्षा का विरोध किया था. ईए इस्डिया 
कम्पनी ने ऐसी नीति बरती जिस से हमारी ग्रामीण, पाठ- 
शाय नष्ट हो गयों. वेकनको युक्ति रूपष्ट थी, शिक्षासे जनता 
कररकरूप हो जायगी, शिक्षा अशान्ति की उत्पा द्का होगी. 
प्राचीन आय के लिये शिक्षा एक आध्यात्मिक सांधन थो. 
शिक्षा की पाठ्यप्रणाळोमें aga à विषय सम्मिलित थे, नारद्‌ 
अपनी शिक्षा के विषयमें कहते हे :-- । 


“ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, अथचचेद, इतिहास, 
व्याकरण कल्प ( यज्ञ प्रक्रिया) गणित, भौतिक विज्ञान, 
समयविद्या, न्याय, राजनीति, वाक्य विद्या, वेदों से सम्बद्ध 
विज्ञान, भूत वेच्या नक्षत्र विद्या, सर्पविद्या, 
ललित Sold सब मेंने पढ़ी हूँ”, i 


विश्वविद्यालय को मन्दिर के समान पवित्र समझा जाता था | 
राजा राष्ट्र का लोकिक मुखिया था यदि ag किली fma: 
fa mga को दीक्षान्त संस्कार (Convocation) में afen- 
faa होता था तो वह यह आशा न. करता था कि सब 
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अध्यादक वर्य उसे खड़े होर प्रणाम करेंगे. परन्तु जव आचार्य 
का प्रवेश stat ae तब सब खड़े हो कर उसकी बन्दना करते 
थे. वह शिक्षा के मन्द्र का अधिष्ठाता ( शासक ) amar: 
जाता था । 


प्रत्येक गुरुकुछ या आश्रम को शिक्षामे मेरे विचार में इन 
बातों पर ज़ोर देना चाहिये।--+ 


(1) sefa के साध सहयोग. 
(ii) जातीय अनु भव का अङ्गीकरण (assimilation) 


(iii) Haat समाज को लक्ष्य में रख कर आयावर्स 
को सेवा करने के उद्देश्य से संम. 


जातीय अनुभव! क्या ही अच्छा et यदि भारतीय 
Aari उस महान उत्तराधिकार का, WT TS पूर्व जो से प्राप्त 
हुआ है, महत्त्व समझ सके ! साहित्य, कळा, दशन शास्त्र, 
धर्म, और कार्य क्षेत्र में भारत ने कैसे केसे महान मस्तिष्क 
sewa किये हैं ! शताब्दियों तक भारतवर्ष बहुत सी जातियों 
के लिये मानसिक और आध्यात्मिक प्रकाश का केन्द्र रदा [|| 
है ana इण्डियन्‌ समालोचक प्राचीन भारतीय शिक्षा 
ओर भारतीय संस्कृति के aga के पुनरुज्जीवन के बिचार 
को 'मूखतापूण प्रति क्रिया? कह कर टाल देते हैं . में इस 
पुनरुज्जीवन का aqua करत! हू क्योंकि मैं विश्वांस रखता, | 
g fa भारतीय संति घो अर्वाचीन जीवन के लिये एक 


सन्देश देता है . मुझे शोष्क यह है कि बहुत से भारतीय युवक |. 
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आर्य संस्कृति से उतने ही अपरिचित हैं जितने कि इस देश 
के एंगलो इणडयन्‌ शासक जिन के विषय में एक सहानु- 
भूति पूर्ण अंगरेज़ ने कहा था कि 'वे हमें इल बात mi विश्वास 
` दिलाने का यत्न करेंगे किसी प्रतिभाशाली उच्चात्मा आय का 
होना मिथ्या बात है अथवा आरयों के उच्च कोरनार्मो के 
इतिहास को इस बात से न्यून करेंगे कि “शक्ति ही सच्चाई हे* / 
और स्वच्छन्द सैनिक शासन सब प्रकार को शाखनपद्धतियों 
से उत्तम है. जातोय आत्मा आज्ञ चिगारो मात्र है. एक 
समय वह ज्वाळा थी. उसको किस ने बढ़ाया था? चह वस्तु 
राजनीति से अधिक गम्भीर थी. क्या सें उसे जोधन-मात्मिक 
जीवन नहीं कह सकता .१ शिक्षा का झूल जोवन में है. 
शुरुकुळों और आश्रमों में जीचन पर बल दिया जाताथा. 
उस का तात्पय प्रकृति में जीवन के साथ सहयोग, इतिहास 
में महान्‌ जोवनो के साथ सहयोग, शिक्षकों और शुरुओं के 
साथ -- पवित्र आचार वाळे प्रतिभाशाली बुद्धिमान agut 
के सःथ सहयोग करना है . विद्यार्थी प्रकृति, महान्‌ शुरुओं 
और परम्परागत छिचारों के फलदायक सम्पक में रहते थे - 


आश्रम आजकल के स्कूल कालेजों को तरह भीड़दार 
स्थानों में न होते थे. आश्रम भोड से बहुत दूर खुन्दर स्थानों 
में होते थे और प्रकृति के प्रभाव के wea से युक्त थे. गुरु 
और ब्रह्मचारी गो को, हरिणको और पक्षियों को प्रेम करते थे 
और उन के विश्वास को पा सेते थे. विद्यार्थी पेड़ों के नीचे 
बैठ कर पढ़ते थे और ध्यान करते Qa प्रत्येक gama? 
शान्ति! के सन्देश को नहीं पुकारत) है ? और प्रक्ततिके साथ 
रहने से हमारे मन्द्र एक aegagi की शान्ति उसकी 
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गर्भीर पवित्रता चली जाती है. दयायन्द्‌ को प्राचीन परम्परा 
के agua कहते हैँ “विद्यालय किली नगर या प्राम 
से ५ मोळ से कम दूर न होना चाहिये, ata कलके नागरिक 
विशव विद्यालय योग्य व्यापारी मनुष्यों को उत्पन्न कर सकते 
हैं परन्तु ऋषियों ओर कळा प्रवीण (Artists) पुरुषों फो नहीं 
बना सकते. खुली वायुमें स्कूल रखने का नया परीक्षण प्रांचोन 
आश्रम के ही विचार का आशिक पुनरुज्ज्ञोवनदे, सुनते हैं कि 
ब्रिटिश mafua के किनारे के पास हार्डी नामक टापू में 
एक मनुष्य रहता है जिसने पशुओं के साथ प्रेम कर के अपने 
aaga को उन छा पवित्र निवा लस्थाय बना छिया है जहां 


~ हें € 
घे उस के साथ मित्रभाव से रहते हैं. आर्यावत्त में प्रत्येक, 


गुरुकुल प्रत्येक आश्रम ऐला ही पवित्र स्थान था। Te और 
उनके शिष्य छोटे २ प्राणियों के बड़े रक्षक थे. कया वे हमारे 
भाई नहीं हैं १ आयंशिक्षक फो एक उच्च. आदशं प्रेरित 
करता था. qg अपने शिष्य से कहता था:--मैं तुझे आकाश 
atc पृथ्वीको सौंपता ह. मैं सब भूतों को सौंपता हूं, शिक्षाका 
अर्थ विश्व के प्रति संमपण कर देना ही है. यदि हम एक ms 
केवळ अनुभव करें सि हमारा जीवन आकाश और पृथ्व को 
तथा सब प्राणियों को-पशुओं और पक्षियों at जो fa पृथ्त्री 
माता के पुत्र हे-अपित है तो हम सप 
agaa को एक साथ बन्द कर दें, विद्या a मो मा 
बिरोधी बनाने के लिये नहीं है प्रत्युत डलके अन्दर aya : 
साथ बन्धुता, CHAT, और सहयोग के भाव उत्पन्न करा 
के लिये दें | 


नुध्य को प्रकृति का 


में नगरों के बड़े अन्याय 


AC sok. 
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I ० 
दुःख की बात है कि आधुनिक भारतीय faarii भारत 


के आदर्श भोर संस्कृति के विषय में इतना थोड़ा जानता है. 
फिर भी उनका भूतकाळ में बड प्रभाव हुआ है और आज 
भी नयी सभ्यता, और नयो मनुष्यता के निर्माण में उनका 
बहुत मूल्य है. एक फु ञ्च विद्वान्‌ विकर गोलोनव्ळफ़ ने 
(Victor Golon bleff) कुछ समय हुआ कि लण्डन में 
व्याख्यान देते हुये कहा कि "भारतीय कला? का कितना बड़ा 
प्रभाव पड़ा है. उसने कहा कि. महान्‌ भारतीय कला पूर्वोय 
एशिया में इसी तरह फैली जैसे कि बहुत खे परिवत्तनशीळ 
anai ने मेडिटरेनियन्‌ समुद्र के देशों को प्रोत्साहित किया 
आर आलप्स से आगे तक फैळ गये. भारत के आदर्शों ने 
MIF का रूप धारण कर के जापान के जीवनको प्रभावित 
किया और बदल डाला. भारत के विद्यार्थो को केवल 
यह आवशयक्ताऽहै कि ag भारत के भूतकाल के महत्व 
को अनुभव करना सीखे, मेझाळे ने आर्यावत्त की महान्‌ 
संस्कृति को समझे बिना ही अंग्रेज़ो शिक्षा पर ज़ोर दिया बो. 


हमारे ऐतिहासिक mes, हमारे शाख, हमारी HAN 


करती हुयी कविता; जिसे चे चारण अध भो गाते हैं, जिने में 
से बहुतों को mata भोजन भो नहीं मिलता और जो faust 
में छिपरे हुये हे; ये सब हमारे इतिहास की बीरतांके अत्यन्त 
द्योतक हैं भारतोय साधु बनने का ही ळक्ष्य न रखते थे मौर 
न कलक बनने का, जैला कि आजकल बहुथा पाया जाता है, 
arg पूण शरोर युक्त “मनुष्य? बनने का, आायभारत में 


विद्यार्थी कम्रज्ञोर और पीले पडे हुये नहाते थे. उन्हें शरीर 
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का ध्यान रखना सिखळाया जाता था और gg गुण जिस पर 
mata अध्यापन में जोर दिया गया था, जैसा कि ag 
महाराज बतळाते हे--'बोरता? थो, पुरोहित और उपदेशक 
तथा परिवाजक शिक्षक ग्रामों में महाभारत भौर रामायण 
खुनाते थे तथा जनता के मन पर ' पराक्रम” के महत्तव का 
प्रभाव डाळते थे, रामायण में श्रीराम के पराक्रम और बीरता 
को प्रकट करने वाळे प्रोत्साहपूर्ण गीत हे, बत्तप्रान भारत में 
aga से लोगों को पता नहीं है कि अभिनन्द्‌ का हिन्दू प्रकार 
राम २ कहना खारी जाति का एक वोर के लिये प्रशा का 
उपार देना है. एक प्राचीन गीत में जिस फा पाठ करके 
प्राचीन भारत में गुरु गोर शिष्य पढ़ना प्रारम्भ करते थे कहा 
गया हैः--“हमारे अन्द्र 'शक्ति' और 'सत्य की वृद्धि हो |” 


आजकल की अधिकाँश शिक्षा 'कुशित्ता' है. इसके द्वारा 
कासर और गुलाम उत्पन्न हुये हैं. नये सिरे से 'पुनः शिक्षा’ 


की आवश्यकता है. mana की शिक्षा से भधिक से अधिक 

कुछ इधर उधर का थोड़ा “साधारण परिचय? प्राप्त होता है 

पर 'साधारण परिचय? का नाम ही शिक्षा नहीं है. सदाचार 

का निर्माण वीरता से होता है, सरकारी स्कूल विद्यार्थियों 

को साधेसादे राजभक्त बनाने का यत्न करतं दै. चे बोर मीर 

साहसी नहीं बनाते, विश्व-विद्याल्यों से क्टक,/ aggre , 
अध्यापक और घन कमाने घाठे वकोळ तथा कुछ शिल्प 

विशेषज्ञ भी निकलते हैं परन्तु यूनिवसिटियं agea उत्पन्न 

करने का प्रयतन नहीं करतों | 
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] समझ में भारतीय स्कूलों में भारतवर्ष के इतिहास 
में निरी सुखी तारीखें और तालिकायें (090105 ) न पढ़ाये 
ज्ञाने चाहियें किन्तु इतिहास एक ay ग्रन्थ की तरह हो जिस 
से घे जीवन का सन्देश और कर्म का सन्देश प्राप्त कर सकें, 
मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी भारत फो यमाने 
aid neta पुरुषों के विषय में गीतों मौर कथाओं क पढे, 
नै चाहता g कि वे रामायण और महाभारत पढ़ें, तथा सिकल 
मरहरा, राजपूत और मुसलमानों के अपने अपने गौरचयुक्त 
समय के वोरतापू्ण कार्यों का इतिहास पढ़ें, मैं चाहता हैं 
कि प्रत्येक स्कूल में शारीरिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान 
दिया जावे faa से कि भारतीय बालक और बालिकाओं में 
साहस, साम्म्य, और खेलने की शक्ति बढ़ जावे, उस युवक 
को जो जाति की सेवा करना चाहता है, बीरता, मजुष्योंचित 
शुणों को, “निर्भयता युक्त सदाचार और जीबन शक्तिपूर्ण 
आदशवाद को अपने अन्द्र अवश्य FAT चाहिये | 


प्राचीन आर्यावर्त में गुरु पवित्र भाव, पवित्र विचार और 
पचित्र आदश रखने वाला हाता था. बह कोई फील न Sat 
था-विद्या और दरिद्रता परस्पर मिले हुये थे-त्याग सब a 
बड़ी सम्पत्ति थी, ऐसे अध्यापकों के जो जितने ज्ञानी थे उतने 
ही पवित्र आत्मा भी घे--चरण Haat में भेट प्रस्तुत करने 
से देश के डहुचतम कोटि के लोग भी अपना विशेष गौरख 
समभते' थे, अथवंवेद के एक मन्त्र में हम पढ़ते हैं कि एक बॉर 
सूय ब्रह्मचारी बनता है और अपने गुरु के निकट समिथा 
ओर भिक्षा लेकर जाता है केसो प्रोटलाइन देने वाळी कपमा 
है कि सूयं गुरु के पास भेट लेकर जाय | - र 
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आर्य ब्रह्मचारी के चरित्र गठन करने वाली शक्तियांये' थों, 
(१) सहानुभूति 

rege (२) सूय का प्रकाश 

(३) आत्मिक ध्यान 


विद्यालय एक कुछ होता था अर्थात्‌ गुरुकुल जहां पर 

गुरु और गुरु पत्नी शिष्य पर अपने पारिवारिक प्रेम की वर्षा 

करते थे--आधम गुरु और विद्यार्थियों के परिवार थे जो कि 

आय आदश की सेवा की तैयारी करतेथे, गुरु को शास्त्र आज्ञा 

थी कि अपने शिष्य को पुत्र को तरह प्रेम करे-शारीरिक दरड 

का निषेध था विद्यार्थी सहानुभूति और प्रेम के वायुमरडछ 
में विचरते थे-मनुजी लिखत हैं कि अध्यापक को ऐसी वाणी || 
A, फभी न बोलती चाहिये कि जिससे दूसरों को उर मालूम पड़े - | 
ms 'हिन्दूसमाज के पतन का एक बहुत बड़ा कारण स्कूल और | 

कालिज में अध्यापकों के अन्दर प्रम का न होना भी है। 


श्यै के प्रकाश में प्राणायाम करने से ब्रह्मचारियों'का 
स्वास्थ बनता था, ध्यान और प्राथना अन्तःकरण के आन्त- 
रिक caret के साथ मिलकर व्रह्मचारो के मन में जीवन के. 
WIE के महत्व में श्रद्धा की स्फूति करते थे । 


इसका आधार ब्रह्मचर्य था. अह्मचय से सादगी, पवित्रता 
और आत्म संयम प्राप्त होता था, एक विद्यार्थो जब तक कि 
ag अध्ययन करता था, विवाह नहीं कर सकता था--ऋषि 
छ्यानन्द्‌ आर्यं आदश के अनुसार विद्यार्थियों के es 
लिखते है-“ थे चाहे राजकुमार और, राजकुमारिय हों; 


is... 
Be 


5०००७७ कक क 


९४६ पथप्रदीप 


pe क म 


L ला 


mè निखाष्रीको सन्तान, प्रत्येक को जितेन्द्रियताका अभ्यास 
करना चाहिये’? आज कळ राजकुमार बिलामिता py ज्ञोचन 
व्यतीत करते हैं और उन्हें बहुत थोड़ी विद्या तथा शक्ति प्राप्त 
होती है, सरस्वती ओर शक्ति'भोग' के साथ नहीं रहती, महा- 


आतपे आयाहै कि “इन्द्रिय सुख चाहने वाले को विद्या प्रा 

छोडदेनो चाहिये और विद्या प्राक्त चाहने वाले को डे 

| सुख छोड़ देने चाहिये”? ara हम बालकों को पति बना देख 

। हें afa fata और जीवन संग्राम क लिये adna हैं, बाल 

, बिवाह के कोरण हमारे समाज की शक्ति नष्ट हो गई दे आर 

. विद्यार्थी ब्रह्मचर्य त्याग कर भोग जीवन व्यतीत करते हुये 
परोक्षायें पास कर लेते हैं परन्तु न तो उन्हें बिद्या प्राप्त grat 
है ग्रोर न आत्म सम्मान क्योंकि दोनों के ळ्यि ही आत्मसंयम 
की आवश्यकता है. आर्यावत्त में agad का बहुत मूल्य 
समभा जाता था. एक घम ग्रन्थ में हम पढ़ते दे “RAAT. 


परम ala” अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य सव से श्रेष्ठ तीर्थं है । 


आश्रम या गुरुकुल में प्रवेश के पूव ब्रह्म चारी का एक खुन्दर 


संस्कार होता था. यजुर्वेदके एक सुन्दर मन्प्रमें उसका उल्लेख 
आता है;-- 


“इस ब्रह्मचारोकों जिसने मालो धारण कर At है और 
लो तुम्हारे पास विद्याको भिक्षाके लिये उपस्थित है. अपना 
शिष्य यनाना स्वीकार करो I 


ब्रह्मचारी पत्रता, दरिद्रता और सेघा का त्रिगुण Ne 
hs 
धारण करता था उसे बहुत सवेरे “रात्रि के चौथे पदर. 
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उठना आवश्यक था प्रातःकाळ सर 
R : सन्ध्या करना 5 
उसके लिये आवश्यक था 4 हे य 


चाहिये भर कर्मशील होना ath 

l र हेये, उसे वेदों का अ 
ae आवश्यक है. उसे गुरु की आज्ञा माननी cel 
As cs दशा फे जब कि वे घर्म से विचलित होने को 
कह, वेद ठोक ही कहते दें कि “ब्रह्मचर्य if 
nese aala ऋषियों ने मृत्यु 


4 
q 
E 
ty 
3 
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i 
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al 
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ॐ, 
t 
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विद्या ठ ce i 
रा होती ह mane gre 
लाता हकवा इत कुछ जिसे ज्ञान समझा 

| ममान मात्र है उसके अन्दर वह agar नहीं 

| 3 Say Ta po x प्रेम पूर्ण सेवा से प्राप्त होती 
à पय में हम बहुत सी कहानिर्ये 

पढ़ते हें जिन से विद्यार्थी का व्यवहार गुरु के प्रति भ्रद्धापूर्ण 

हाता था. विद्यार्थो गुरु के लिये भिक्षा एकत्र करता था. 
विद्यार्थी गुरु के घर पर काम करते थे, उनके पशु चराते थे, 
जङ्गल से इंघन लाते थे और दुसरी बाटी बड़ी सेवायें करते 

थे. आरूणी के विषय में हम पढते हैं कि उसको खेतकी मेंड 

को, जहां कि पानी ने काट दिया था, रोकने की आज्ञा हुई, 

| उसने सब उपाया व्यर्थ समझकर रूवयं अपना शरीर पानो 
रोकने के लिये लगा दिया, उपमन्यु के विषय में इम पढते हैं 

कि वह गुरु के पशु auar था और उसके खेतों की देखभाल 
करताथा, कच के 1बषयमें हम पढते हें कि ag इंधन ले जाता 
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था घौर अपने गु की गऊ चराता था; रामायण फे एष्डों से 
पता चळ सकता दै कि श्रीराम कितनी निष्ठा से अपने गुरु 
चशिष्ठ छी सेषा करते थे, और श्रीकृष्ण ने gaafe क्का कैसा 
न्द्र gma उपस्थित किया है अपने गुरू खंदीपन क pa 
श्रीकृष्ण aga से. ईंधन और नदी से पामी छाते थे त 
भोजन भी बनाते थे | | 
संसार के इतिहास में आर्यो का संत्य के लिये aga प्रेम 
है आधुनिक ज्ञीवन के मुख्य उद्वे श्य घन और शक्ति = atat- 
बर्त का सख्य eaga विद्या या ज्ञान के लिये था आय 
विद्यार्थी ज्ञान के लिये उत्कट प्रेम रखता था, मैगरूथनीज़ जो 
कि तीसरी ईसा से पूर्व की शताब्दी का यूनानी भारत याची 
था लिखता है कि उस समय भारत में कुछ ऐसे विद्यार्थी थे 
कि जो ३७ वर्ष तक अध्ययन करते थे एवेतक्षेत्‌ ने १२ चे 
सक आत्मविद्या ( आत्मिक ज्ञान ) को अध्ययन किया था, 
भारद्वाज ने क्रमशः तीन जन्म वेदों के अध्ययन म बिताये 
और जब इन्द्र ने पूछा कि वह चौथे जन्म में क्या करेगा तो 
उत्तर दिया कि “फिर वेदों का अध्ययन.?? 
ज्ञान का उद्देश्य क्या है ? केवळ अध्ययन नहीं विद्वत्ता 
adi किन्तु आत्म समर्पण जब एक ब्रह्मचारी शुड के पास - 
शिष्य बनने जाता था उस के हाथ में ससिघा होती थी, 
समिधा समर्पण की अग्नि का चिन्ह है और निरूलन्देह विद्या 
को आत्मसमर्पण का aya पूरा करता चाहिये, था 
यह आदेश feat गया है कि अध्यापक को यज्ञ विद्या अथाव 


समर्पण विद्या अवश्य पढ़ानी चाहिये, आजकल जिसे ma 
कहते हैं उसको बहुत अंश केवल व्यक्तिगत कांच्या 4 


स्वार्था के भावो को षढ़ाता है इसका नाम चतुरता दै. हमारे 
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विद्यार्थियों को स्कूल मौर कालिजो में बतछाया जाता है 


कि बिद्या ताकत है, परन्तु प्राचीन थाश्रमों में एक गहरी 
सच्चाई बतछाई जातो थी कि 'बिद्या सम्पण रूप है? | 


अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का मुख्य नियम आत्म 
aman है और जव भारत के विद्यार्थी और युवकों के हृदय 
में विद्या आत्म समर्पण के रूप में प्रकट होगी तब इतिहास 
में नया प्रभात होगा ओर वह दिन भारत की ' स्वाघीनता का 
दिन होगा, आर्य आश्रम चिद्या के सच्चे केन्द्र थे. उन में कोई 
संकुचित सिद्धान्त या सम्प्रदाय नहीं सिखाया जाता था, 
चे यथाथ जीवन से प्रथक केवल dfs अध्ययन को प्रोत्साहित 
न करते थे वे बतलाते थे कि ऐन्द्रियिक भोगों के पीछे जाना 
सच्चे सुख को हत्या करना है, वे जीवन का ऐसा पाठ पढाते 
थे जिस में सरलता और आध्यात्मिकता दोनों सम्मिळित थीं 
चे आश्रम आत्म संयम के घर थे और विद्यार्थो तपस्या के, न 
कि भोग के वायु ayes में बिचरते थे faa समय fanat 
भारत में आया यूनानी लोग ag शिला के आश्रमो के goat 
की आध्यात्मिक araar और शक्ति पर आश्चर्यान्वित हो गये 
भारत में उस समय बनारस, भलिन्दा, मथुरा, द्वारका पुरी, 
और नदिया यह प्रसिद्ध २ आश्रम (गुरुकुल) थे । 


इन गुरुकुलों और आश्रम्रों में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न 
होती थी जिससे आर्यावर्त संस्कृति पूर्ण सभ्यता के निर्माणमें 
समर्थ हुआ जिस सभ्यता से बढकर मेरे विश्वास it सँसारके 
इतिहास में कोई,दूसरी नहीं है « और आज़ भारत को फिर 
आश्रमों (गुरुकुलों ) की भावश्यकता है जिनसे युवक ag- 
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निक विज्ञान और आय denfa दोंनों से युक्त होकर निकले 
ऐसे आश्रमो से हो मुझे “नये पुनरूज्जो बन?” की आशा है. 


आधुनिक जीबन छिन्न भिन्न और विकृत हो रहा है. 
जिसको आज कल qeqat कहते हैं वह अधिकांश में 
' घृयकतो ही है , अर्थात्‌ मनुष्य की प्रकृति से पृथकता मनुष्य 
को मनुष्य से एथकता और मनुष्य की esa से ganar 
करने वाली है. हम प्राचीन पुर्तको में पढ़ते है कि मनु ने 
जाति को रक्षा की नाव बनाकर szga ( qua) से 
बचाया था ओर में फिर आर्यावत्त की आध्यात्मिक संस्कृति 
के द्वारा जाति की रक्षा होने की प्रतीक्षा कर रहा हँ--देखो 


एक विचारक, प्रोफेसर जी. हबनर ( ७. Hubener ) क्या 
कहते हैँ; 


“ हम नये आदश के लिये आधुनिक देशों के और जिनमें 
जातमा का घात करने वाला पूंजी सिद्धान्त काम कर रहा है 
mal देखते प्रत्युत यूरोप के मध्यको ओर और प्रादीन भारत 
कौ आध्यात्मिक संस्कृति और 
को ओर देखते हैं | 


रूस के पवित्र कृषक जीवन 


[र्त प हाः न अ ग नका सः 
में भाशत के परस्पर मथन 


करतो हूं क्योंकि मुझे उसमें भविष्य को पकार सुनाई देती 
है उनमें से एक पुकार को सुनो: - 
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Cafgatara रूपोस्मि नित्य मुक्त स्वभावः” 
अर्थात्‌ मैं सत्य चेतन और आनन्द का रूप हूं में सदा मुक्त. 


इस प्राचीन खंगीतमें भारत के युवकों तुम्हारे भविष्यकी 
gare सुनाई देती है. “तुम सदा मुक्त हो” आधुनिक विज्ञान 
कहता है कि तुम केवळ परमाणु हो. ठोक है परन्तु में कहूंगा 
कि अनन्तशक्ति के परमाण दो तुम में से प्रत्येक “सत्य 
चेतन, और आगनन्द्‌ रूप है,” प्रत्येक एक शक्तिशाली अणु 
है प्रत्येक बलवान शक्तियों का केन्द्र है भर अनन्त शक्तिक्रा बिन्दु 
है. इस विश्वास के साथ में उनसे जो युवक हैं कहता हूँ कि ङ 
अपने कांय के सन्नद्ध हो नाओं. सुवर्ण भौर संसार के चमकते Í 
हुये प्रकोभनों के पीछे मत qlr. घन और प्रसिद्धि की लालसा 
मत करों । दरिद्रतां को अपनाभो, और शरीर को धूलि 
धूसरित हाने दे और अपनी उस माता के नाम पर घर बार 
का छोड़ो जिसके लाखों करोड़ों बच्चे रोटी और स्थात के 
लिये तड़प रहे हे. घरयार छेड़कर आदश के साक्षी बनो 
ग्राम २ में घूमे। और प्रतीक्षा करते हुये जनसमूह के प्रति इस 
\ प्राचीन सत्य संदेश की घोषणा करदे: 


उठो ! जागो! 


तुम सदा मुक्त हो । 
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अभी तक वहुतों ने उसके जीवन और संदेश के महत्व 
को नहों समभा है परन्तु में उस दिन को प्रतीक्षा कर रहा हूं 
जब उसका नाम स्कूळ ओर कालिक्षो में जाति के युवकों को 
सिखाया जायेगा. 


अर्बाचीन भारत में राममोहनराय के समय से कई महान 
पुरुषों ने जन्म लिया हैं, प्रत्येक महान पुरुषमें एक विशेष महत्व 
पाया जाता है दयानन्द की अपनी बिरोषता है. चह विशेष 
रोति से आय आदश का साक्षी था । 


ऐसे युग में जो बहुत अधिक अंश में सूक्ष्म संदेह वाद के 
भावों से पूर्ण था gaa ने सत्य में अपने विश्‍वास को 
MAN को. उसने कहा कि “मनुष्य की आत्मा में सत्य 
को समभने को शक्ति विद्यमाद है. इस सत्य के विश्वास ने 
Saal अपने पिता के घर से जहां वह fagta और विपुलता 
का जीवन व्यतीत कर सकता था निर्वासन किया. इस सत्य 
के विश्वास ने उसे उन रोतियों ओर सिद्धान्तों का जो उसे 
सत्य प्रतीत न होते थे रूपष्ट वादी समालोचक बनादिया. ऋषि 
कुछ समालोचनाओं से में agar पूर्वक aga क्रि में सहमत 
नहा है आर क्या बह रूवयं उन सब से सहमत हेते यदि अब 
भी बे स्थूळ शरीर में होते. निरुलन्देह उन्हो ने अस्ति रहित 
होने का दावा नहीं किया. उनको अत्यन्त उन्नतिशील sae 
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बुद्धि थी उन्होंने कोई नया सम्प्रदाय या धर्म खडा करने की 
इच्छा नहीं की घे केवळ सत्य के पूजक होना चाहते थे. और 
सत्य अनन्त है | 


| कुछ समालोचकों ने gara को प्रतिक्रिया शील 
(reactionary) aastat है । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
वे ऋषि के जोवन और संदेश के रहस्य को नहो समते. 
उसकी वेदों के लिये श्रद्धा अविचार पूर्ण न थी । मेरे लिये 
प्रकृति भी वेर है Aa विश्वास है fe दयानन्द ऐसे विचार 
का स्वागत करते SARI मन उनके शरीर के समान EIEN . 
और बलवान था, क्या उन्होंने नहीं कहा कि सब सृष्टि के 
नियम और वह सब जो सृष्टि नियमों के अनुकूल है सत्य है, 
और इस से बिपरीत असत्य है “एक योगी के रूप में उनने 
आध्यात्मिक तत्व के safaqen falaa feat । उनका 
आत्मा में गहरा fasanta था और इस विश्वास का वे बुद्धि 
युक्त दार्शनिक त्को से मरडन करते थे | उनकी दृष्टि में यह 
विश्वास अवज्ञातिक था । आज जगत प्रसिद्ध वेज्ञानिक पम. 
कैमिलो फ्लैमेरियन ( Mcamille Flasmarian ) आत्मा 
RY अस्तित्व विज्ञान के नाम में स्त्रीकार करतेहें वे अपनी एक 
RA पुस्तक जो अपो हाल में प्रकाशित हुई है को भूमिका में 
हम “ अद्वृश्य के विषय में क्या जानते हैं ” कहते हैं । 


लगातार अनुभव ते ₹।ष्ट हों गया दै कि हमारे अन्दर 
कोई अज्ञात शक्ति है faa अबतक वैज्ञातिक सिद्धार्न्तो, 
में नियम पूर्वक अरूवीकार किया गया है. ओर ag वस्तु 
हमारे भौतिक शरीर के नष्ट होने पर भो ओर प्राकृतिक 
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अणुओं जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से अविनाशी हैं के दूसरे 
रूप में बदछ जाने पर भी बनी रहती है, हम इसे कोई 
नियम, तत्व या चेतन अणु अथवा आत्मा किसी नाम 
से कहें. इस बातका कोई निषेध नहीं कर सक्ता कि एक 
age qeg अस्तित्व è C र 3 
दयानन्द की देश भक्ति का आधार उसका आय भादश 
के लिये प्रेम था . उसको देश भक्ति उन लोगों के समान 
नथी जो मुख पर भारत को रखते हैं किन्ठु अपने भोजन 
वस्त्र मैं अपने विचारों में अपने जीवन मर रहन सहन 
में यूरेप के आदश रखते हैं . दयानन्द को देश भक्ति उसके 
जीवन का अडू थो . पक घार asing में जब एक राजपूत 
नई अग्रेजी पोशाक में आया तो दयानन्द ने उसे देखकर 
आश्चर्य और दुःख प्रकट किया . उसने राजपूत से कहा देखो 
तुम्हारे पिता सादी स्वदेशी पोशाक पहनते हैं फिर भो 
उनको आद्र है. क्या तुम विदेशी ce पर विदेशो कपड़ों 
को पहन कर अधिक आद्रनीय बनना चाहते हो दयानन्द 
की देश भक्ति जाति और सम्प्रदाय की सीमा से आगे थी 
मर उसने अछूतों को भी गले लगाया . उसने बार २ कहा 
कि ऋषियों की प्राचीन शिक्षा जाति पांति के विरूद्ध है. सब 
आत्माओं में नित्य समानता है और शूद्र भी एक आत्मा है. 
जैसा कि चन्‌ स ने ( Burns ) जुन्द्रताके साथ कहा हैः- 
मनुष्य का एद्‌ केवल नाहरो छाप है, 
परन्तु मनुष्य यथाथे में मनुष्य हो है । , 
दयानन्द का विश्वास था कि आर्यावर्त से विद्याधम , 
और सभ्यता की लहरें दूर २ तक देशों में गई कतिपय आधु”, 
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निक समालोचकों a दयानन्द्‌ पर आर्य प्रभाव को बढ़ाकर 
चतलाने का आक्षेप किया है पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
~ 4 नघीनतर अनुसंधान दयानन्द झी बातों को ge करता है 
आज कळ विद्वान हमको बतळाते हें कि वैदिक सभ्यता शनैः 
शनेः भारत से बाहर के देशों में पहुंची और भारत में अवध 
ओर विहार में जहाँ उसने जैन और बौद्ध धर्म को जन्म दिया 
अभी हाळ में सिंध में हुई पुरातत्व सम्बन्धी ata इस आशा 
को बढ़ाती है कि हमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के 

नये प्रमाण मिलेंगे | 
ब्यानन्द्‌ ने पश्चिम के पौरस्त्य fagat फा घोर रूप से 
विरोध किया जो बेदों में बहुदेववाद (Polytheism) या 
oe अनेक प्रधान बहुद्वेवबाद (Henotheism) स्वीकार करते हैं 
am? अर एकेश्वरबाद (monotheism) को नवीन बतलाते हैं। 
दयानन्द ने प्राचीन आयां के घम को Gaara” का मानने 
बाला सिद्ध किया. आज पेसे विद्वान विद्यमान हैं जो स्वीकार 
करते हें कि धार्मिक पूजा का प्रारम्भिक प्रकार एकेश्चएबाद्‌ 

का था। 

अर्वाचीन युग शिव्पकला पूर्ण है- मशीन के द्वारा वस्तुं 
बहुत अधिक परिमाण में उत्पन्नक्ी जा सकती हैं परन्तु साथ 
4 हो वे जीबम को मनुष्यताहीन बताती हैं | बड़े नगरों को 
N देखो उन में बहुत सी मशीन हें परन्तु मनुष्य मशीनों के 
आधीन है | बहुत सी सम्पति है पर da में दीनों की पीड़ा 
और atg मिले हुये है । वदां मज़दू रोके गन्दे आबास गुह दै 
भोर भयानक दरिद्रता है. मेरी आत्मा कभी २ उत्तेजित हो कर 
कह उठतो है कि ये बड़े नगर नरक के द्वार हे भभो हाल में 
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वैमबळी प्रदर्शनी (Wembley Exihibition) हुई थी. ये 
पश्चिमी सभ्यता की चित्र रूपी थो और उसके फेल होंने का 
भी नमुना थी. इस सभ्यता को अपनी तोप का अभीमान è 
जों कि उसकी नाशक शक्तिका चिन्ह है. ये मेशीन की सभ्यता 
जैसा कि एक प्रसिद्ध विचारक ने प्रकट किया था कि “शक्ति 
उलटे स्थान में प्रयोग कराती हे” इसी सभ्यता के कारण 
अभी हाल में राजकोय शकि सम्पन्न dst युक्त जातियों में 
* युद्ध हुआ था इस सभ्यता का फळ भिन्न २ श्रेणो के लोगों में 
! विरोध सामाजिक क्षय और आर्थिक गुलामी हुआ है इस 
लिये प्राचीन संदेश की आवश्यकता है । गीता में कहा गया 
है “जो केवळ अपने छिये पकातेहें वे पाप का भोजन करते है. . 
Fag में आता है “वह मनुष्य जो दूसरों का ख्याल किये 
faar स्यं अकेला खाता है चह पाप पर पाप HAT कर रहा 
हे”अ्वाचीन मनुष्य कहता है कि घन कमाओ प्राचान' बुद्धि 
कहती है कि “उसे ग़रीबों के साथ बाटा” ! 
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आयो ने हिंसा युक्त सभ्यता को नहीं बनाया था sega 
सस्ङात-युक्त-सभ्यता (Culture Civilization) को में 
जातिके युवकों से सरल जीवन और आत्म त्याग की भावना 
को अपील करता हूं यज्जुवेद्‌ में एक सुन्दर मंत्र आया है जो 
कहता है “मैंने मातृभूमि का आवाहन किया है और बह मुझे 
अपने पास बुळायेगो2 युवकों ! अब 'एक महान कार्य के 
fat एक बडो सेवा के लिये भारत का आवाहन करो क्योंकि. 
भारत की और संसार को दशा करुणाजनक है । हम भारत 
वासी भारत की पुकार का क्या उत्तर देंगे ? भारत ने अपने 
गौरव के दिनों में तपल्या और एकता के संदेश की पूजा की. 
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थी । और तपछ्वी दयानन्द हमारे युग में उस आदर्श का 
साक्षी था, ऐ gant! लुम जोकि सेवा के लिये sga हो 
किस आदर्श को पूजा करोगे । 


i का २ भ्क.. 


एक रात को मुझे CATA आया, में इधर उधर धूम रहा 
1 थाइतने में एक आवाज़ आई, उठो और zat) में एक 
` छोटी नाव पर गया जिस पर मेंने कुछ मनुष्यों को देखा, वे 
अपने को यांत्रों बतळाते थे ओर वे घायल दो रहे थे, मेंने 
पूछा कि इस सब का रहरूय क्या है? पुकार हुई, प्रतीक्षा 
करो और देखो शीघ ही नाव किनारे लगाओ किनारे पर 
तेजस्वी आकृतिय खड़ी हुई थीं उन्होंने नाव मे बैठे घायल 
| यांत्रियोँ को देखा और हषं पूर्ण स्वर में उका अभिनन्दन 
` करते हुये कहा “धन्य है आदश के उपास को धन्य है, हुम ' 
महान्‌ युद्ध में घायल हुये ET l» अपने जातीय भाग्य 
इस चिन्तापूण ana Ñ में gamt से कहता हुँ: 


भारत में जब वह महान था तपस्या और एकता के 
आदश की Gar की थी, आज तुम भी उरी आदश की पूजा 
करो और फिर कर्मक्षत्र में मवेश करो कष्ट ही तुम्हारा ee 
तोषिक होगा ये होसक्ता है कि तुम घायल हा sal अस 
द्यानन्द्‌ घायल हुआ था और उसे ज़हर दिया TAT. 
तुमको यात्रियोंकी नोकामॅ स्थान मिलेगा. तुम्हें पता Şi i 
कि दूसरे किनारे पर ऋषिगण मञुभ्य ज्ञाति न हित 
नेता gatu हष पूण खर अभिनन्दन = z z Gs 
कहते हेतुम--धन्य हो आदशके उपहाल को ठु 


| 
कि eat ataa के daa में घायल हुये हो! 
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लो० मुरारिलाल के प्रबन्ध से 
सरस्वती मैशीन प्रिरङ्ग प्रेस, मेरठ में मुद्रित । 
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पुस्तक लौटाने की तिथि ग्रन्त में nafga 
है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे 


नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का 
्रर्थदण्ड लगेगा | 
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